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प्राण जीवन का मूल तत्त्व और जगत्‌ का 
सार है | संपूर्ण वैदिक वाड्मय में यह भिन्न-भिन्न 
शब्दो और विविध रूपो में विद्यमान है | इसके वश 
में मनुष्य की शक्तियां ही नहीं, संपूर्ण प्रकृति भी 
है, ब्राह्मण ग्रंथों में तो इसे ही ऋषि, इंद्रियां माना 
गया है पर उपनिषदों में इसके पांच रूपों-प्राण, 
अपान, समान, उदान व व्यान का उल्लेख है | 
इतना ही नहीं इसके स्वरूप और जीवनी शक्ति 
को लेकर शताब्दियों से मनीषी, चिंतक अपने-अपने ' 
प्रकार से टकराते रहे हैं | चिंतन-मंथन का यह 
सिलसिला आज भी जारी है 

प्रस्तुत पुस्तक के २४ विशिष्ट शोध-पत्रो में 
संस्कृत के वरिष्ठ एवं आधिकारिक विद्वानों ने प्राण 
तत्त्व के इसी गूढ़ रहस्य का तार्किक विवेचन किया 
है और आधुनिक संदभों में उसकी महत्ता रेखांकित 
की है। विद्वानों ने अपने अध्ययन-विश्लेषण में 
अंततः यह स्वीकारा है कि वेद ज्ञान का यह चिंतन 
प्रत्येक क्षेत्र में मार्ग-दर्शन का अखण्ड आलोक है | 
इस मार्ग पर चलते हुए आज भी सृष्टि एवं समाज 
रक्षा की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य संभव है, क्योंकि = 
न कैवल वैदिक संहिताओं वरन ब्राह्मण ग्रंथों और | 
उपनिषदों तक में यही संदेश दिया गया है कि प्राण 
ही अखिल जीवन का सार है और इसकी रक्षा 
आवश्यक है | 

अत्यंत सहज, सरल भाषा एवं रोचक शैली ; %, 
में प्राण तत्त्व एवं परम तत्त्व दर्शन की व्याख्याओं è 
का खुलासा करने वाली यह पुस्तक निस्संदेह ज्ञान . | 
` केनये क्षितिज की ओर संकेत है | वेदाध्येताओं को | 
यह पुस्तक निश्चित ही आंदोलित करेगी | 
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वेद अथाह सागर है । उसके एक-एक शब्द पर गहन और विस्तृत विचार 
अपेक्षित है । यद्यपि वेद के व्याख्या-ग्रन्थो ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों तथा 
निरुक्त में वेद के अनेक तत्त्वो का स्पष्टीकरण किया गया है तथापि एक तो 
उनको समझने की आवश्यकता है, दूसरे नये ढंग से चिन्तन की भी आवश्यकता 
है। यह विविध चिन्तन संगोष्ठियों में सम्भव होता है जहाँ अनेक विद्वान्‌ समस्या 
के विविध पक्षों का शोधात्मक विवेचन करते हैं और उसके पश्चात्‌ प्रश्नोत्तर में 
भी बहुत से कथ्य और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। 

अप्रैल, १६६३ में कुछ उत्साही वेद-मनीषियों ने.वेद संगोष्ठी आयोजित करने 
का आग्रह किया | कई बैठकों में उनके साथ विचार-विमर्श के पश्चात्‌ संस्कृत 
सेवक संघ के तत्त्वावधान में कालिदास जयंती के अवसर पर संगोष्ठी आयोजित 
करने का निश्चय हुआ । इस निश्चयरूपी बीज के वपन में मुख्य सहयोगी डॉ. 
उर्मिला रुस्तगी, डॉ. प्रवेश सक्सेना, डॉ. सरस्वती बाली और डॉ. शशि तिवारी 
रहीं । इनकी सामयिक प्रेरणा और क्रियात्मक सहयोग से संगोष्ठी “वैदिक वाङ्मय 
में प्राणतत्त्व” सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई | डॉ. प्रवेश सक्सेना ने कुशलतापूर्वक सभी 
निबन्थों का सम्पादन किया है। डॉ. सरस्वती बाली ने पूरी संगोष्ठी में निरन्तर 
उपस्थित रह कर संगोष्ठी का विवरण लिखने का कठिन कार्य किया है। मैं इन 
सब सहयोगियों के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ। 

यह सुविदित है कि धन के बिना ऐसे आयोजन सम्भव नहीं होते । मेरे पास 
पिछली गोष्ठी की दो सहस्र रुपये के लगभग राशि बची हुई थी । परन्तु यह नगण्य 
थी। संगोष्ठी के समस्त व्यय का भारवहन उत्साहपूर्वक उदारता से अनिल 
प्रकाशन, दिल्ली के स्वामी और संस्कृत सेवक संघ के महामन्त्री श्री अनिल कुमार 
गुप्त ने करके न केवल सदाशयता का परिचय दिया अपितु संस्कृत के त्यागी सेवक 
के रूप में भी स्वयं को प्रतिष्ठित किया । इनकी यह उदारता दूरगामी है क्योकि 
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वे संगोष्ठी के निबन्धों को प्रस्तुत पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी कर रहे हैं । 
संस्कृत-समाज को उनसे सदैव आशायें बनी रहेंगी | मैं इनका धन्यवाद करना मात्र 
औपचारिकता समझता = | 

प्राण जीवन का मूलतत्त्व है और सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय में भिन्न-भिन्न शब्दों 
तथा अभिव्यक्तियों में उसे इसी रूप में स्वीकार किया गया है। यह बात भी 
उभर कर आती है कि प्राण के वश में मनुष्य की शक्तियाँ ही नहीं, सम्पूर्ण प्रकृति 
भी है। उसे ईश्वर भी बता दिया गया है । ब्राह्मण-ग्रन्थों के अनुसार प्राण ही ऋषि 
हैं, वे ही इन्द्रियाँ हैं। उपनिषदों में प्रायः पाँच प्राणों 'प्राण, अपान, समान, उदान, 
व्यान' का उल्लेख हुआ है। 

वैदिक वाङ्मय में, विशेष रूप से वैदिक संहिताओ में (परवर्ती साहित्य उन्हीं 
की व्याख्या है) अनेक बहुमूल्य रत्न छिपे हुए हैं। उनको ढूँढने और उन पर जमी 
हुई भ्रान्तियों तथा मिथ्या व्याख्याओं की धूल को उतार कर उन्हें अपने प्रकाश 
से चमकने का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। 

मन क्या है ? हृदय क्या है ? नदियाँ क्या हैं ? पर्वत क्या हैं ? इन्द्रादि 
देवता क्या हैं ? उनका वास्तविक स्वरूप क्या है ? तथाकथित आख्यान क्या 
हैं ? इस प्रकार के सभी गूढ़ वैदिक तत्त्वों को वास्तविक रूप में समझे बिना ही 
आर्य और दास युद्ध, सोम मदिरा है, वृत्र नामक सशरीर राक्षस है, आर्य घरों में 
नहीं रहते थे, आर्य गोमांस खाते थे-ऐसी निराधार मिथ्या धारणायें प्रचारित कर 
दी गई । यह भी बताया गया कि वेदों में जादू टोना है और विज्ञान अथवा परम 
तत्त्व की, दर्शन की कोई दृष्टि नहीं है। परन्तु विज्ञानवेत्ता और दार्शनिक जितनी 
गहराई में जा रहे हैं उतना ही इन भ्रान्तियों का आवरण उठता जा रहा है l इधर 
वेद के आधार पर उद्योगों में प्रबन्धन तथा अधिकारी-कार्यकारी-सम्बन्धों को 
सुचारु बनाने की बात भी उद्योगपतियों के मन में आई है। निश्‍चित ही वेद इस 
दिशा में पूर्ण मार्गदर्शन करेगा-ऐसा विश्वास है। वेदाध्येताओं को इस दिशा में 
भी प्रवृत्त होने की महती आवश्यकता È | 

वेद ज्ञान है, भारतीय चिन्तन का मूलाधार है और आगे भी प्रत्येक क्षेत्र 
में मार्गदर्शन करने वाला अखण्ड आलोक है। बन्धुओ, उठो और इस अनुपम 
आलोक को पहचानो। दूर कर दो इस ज्योति से आडम्बर के आवरण को, 
अन्धविश्वासों की तमिस्रा को बहुत बड़ा भार है हमारे कन्धों पर | संसार हमारी 
ओर आशापूर्ण दृष्टि से देख रहा है। 

ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान्‌। 


-कृष्ण लाल 
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दिल्ली भारत का दिल है, प्राण' है । इस प्राणस्वरूपा नगरी में विभिन्न 
संस्थाओं द्वारा समय-समय पर साहित्य, कला एवं दर्शन संबंधी गोष्ठियाँ, सेमिनार 
होते ही रहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय भी इस सांस्कृतिक अभियान में अपनी 
सक्रिय भूमिका निभाता ही रहता है। इस विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग द्वारा 
भी संगोष्ठियों के माध्यम से हमारी प्राचीन विरासत के प्रश्न नये संदर्भो में प्रायः 
उठाए जाते रहे हैं । इन्हीं वाद-विवादों व प्रश्नों के बीच से कई बार प्राण' सम्बन्धी 
रहस्यों को प्राचीन व आधुनिक संदर्भो में जानने व समझने की इच्छा उठी | इस 
जिज्ञासा को मूर्त रूप दिया पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल ने। उनकी प्रेरणा 
से तथा संस्कृत सेवक-संघ के महामन्त्री श्री अनिल कुमार गुप्त के सान्निध्य में 
दिल्ली विश्वविद्यालय के कला-संकाय में वैदिक वाङ्मय में प्राणतत्त्व विषय पर 
द्विदिवसीय गोष्ठी का आयोजन २६-२७ नवम्बर, १६६३ को हुआ | यह भी एक 
संयोग ही रहा कि उक्त गोष्ठी संस्कृत-साहित्य के प्राणभूत कवि कालिदास की 
जयंती के उपलक्ष्य में सम्पन्न हुई । 

प्राण अर्थात्‌ जीवन-शक्ति के विविध रूप इस विश्व में दिखाई पडते हैं। 
इस सृष्टि में मनुष्य के अतिरिक्त असंख्य प्रकार के कीट-पतंगे, पशु-पक्षी प्राप्त 
होते हैं । इसी प्रकार अनेकों वृक्ष, पौधे, झाड़ियाँ आदि हैं | ये सभी जीवित प्राणियों 
की श्रेणी में आते हैं। इन सभी में व्याप्त जीवन-शक्ति का आधुनिक वैज्ञानिकों 
ने अनेक प्रकार से अध्ययन एवं परीक्षण किया है । परन्तु जीवन-शक्ति' के रहस्य, 
उसके मूल को खोजने की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ है-वह क्रमशः आज भी 
जारी है । हमारी पौराणिक परम्परा में भी ८४ लाख योनियों की बात कही गयी 
है। यह बात निर्विवाद है कि मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, अपनी विशिष्टता के 
कारण वह अपने व अन्य प्राणियों के जीवन रूपों के विषय में अध्ययन करता 
है तथा अपने संदर्भ में प्राणों के नियमन करने का प्रयत्न कर अपनी आयु-वृद्धि 
तथा अन्य गुणवत्ताओ को बढ़ाने की कोशिश भी करता है। इन प्रयत्नो का 
इतिहास वैदिक वाङ्मय में बहुत विस्तार से मिलता है, यह बात संगोष्ठी में पठित 
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२४ शोधपत्रों से उभर कर सामने आई | प्राण अर्थात्‌ 'जीवन-शक्ति” के महत्त्व 
से आधुनिक वैज्ञानिक ही नहीं हमारे प्राचीन ऋषि भी बहुत अभिभूत थे । यही 
कारण है कि उनके चिंतन में प्राण को एक महत्त्वपूर्ण 'देव' कल्पित किया गया 
है जिसके भीतर सब समाया है या जो सबमें समाया है। काव्यात्मक भाषा में 
कहें तो प्राणों का या जीवन का संगीत सृष्टि के कण-कण में गुञ्जायमान है। 
धरती में, आकाश में, अन्तरिक्ष में, समुद्रो, नदियों में, जीव-जन्तुओं, वृक्षों-लताओं 
चराचर सबमें प्राणतत्त्व के कारण ही गति है, सौन्दर्य है और है आनन्द । 

वैज्ञानिक भाषा में अणु एवं परमाणुओं के संयोग से प्राणसृष्टि होती है । 
परन्तु अणु एवं परमाणु जो स्वयं जीवन-रहित हैं वे कैसे 'जीवन' की सर्जना करते 
हैं, यह प्रश्‍न यहाँ अनुत्तरित ही रह जाता है। वैदिक वाङ्मय में प्राण का स्थूल 
रूप ही वर्णित नहीं अपितु सूक्ष्म रूपों का भी वर्णन है। मनुष्य के शरीर में वायु 
प्राण के रूप में प्रविष्ट होकर सभी क्रिया और गति का कारण बनता है ! स्थूल 
स्तर पर 'प्राणायाम' आदि के द्वारा उसे वशीभूत कर आरोग्यपूर्ण स्वस्थ एवं सुन्दर 
जीवन पाया जा सकता है। सूक्ष्म स्तर पर सारा जीव जगत्‌ प्राणों के वशीभूत 
है। वह सर्वव्यापी चेतन “प्राणों का भी प्राण” है। अव्यक्त एवं अभिव्यक्त दोनों 
ही रूपों में गतिमान्‌ प्राण अखिल जीवन का सार है। 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. धर्मपाल सिंह आर्य ने अपने 
उद्घाटन-भाषण में प्राण को जगत्‌ का सार कहते हुए बताया कि वैदिक वाड्मय 
में प्राण के विविध रूपों का उल्लेख है। प्राण के वश में ही सब कुछ है। वह 
सबकी रक्षा ऐसे करता है जैसे माँ अपनी संतति की ! जगन्नाथपुरी विश्वविद्यालय, 
पुरी के पूर्व कुलपति प्रो. सत्यव्रत ने उद्घाटन-सत्र के अध्यक्षीय भाषण में कहा 
कि इस जगत्‌ में जो जीवन है वह प्राण शब्द में निहित है । सूर्य, जल सभी प्राण 
के ही पर्याय हैं। समापन-सत्र के मुख्य अतिथि श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय 
संस्कृत विद्यापीठ के पूर्व कुलपति डॉ. मण्डन मिश्र ने कहा कि संस्कृत एवं संस्कृति 
से जुड़कर सच्चे अर्थों में जीवन में प्राण प्रतिष्ठा होती है | हिंदी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
डॉ. सत्यदेव चौधरी ने कहा कि प्राणतत्त्व वही है जो बिखरी हुई वस्तुओं को 
मिलाता है। इस प्रकार से पूरे ब्रह्माण्ड में प्राण विद्यमान है। प्राण कभी समाप्त 
नहीं होता, बल्कि निरंतर अपना स्वरूप बदलता रहता है। 

संगोष्ठी में दोनों दिन राजधानी के महाविद्यालयों तथा विद्यालयों के संस्कृत 
शिक्षक, संस्कृत-विद्‌, संस्कृत प्रेमी लेखक व पत्रकार तथा शोध छात्र-छात्राओं ने 
आधिकारिक विद्वानों द्वारा पढ़े गये शोध-पत्रों पर खुलकर विचार-विमर्श किया | 
दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के प्राध्यापक-प्राध्यापिकाओं द्वारा 
'प्राणतत्त्व' के प्राचीन विवेचन को आधुनिक विज्ञान (प्राणि-विज्ञान) के निष्कर्षो 
से तोलने का प्रयास बहुत स्तुत्य रहा। 

-प्रवेश सक्सेना 
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हे प्राण-देव 


-डॉ. प्रवेश सक्सेना 


हे प्राणदेव ! 
तुमको नमन ! 
सचराचर में 
व्याप्त तुम्हीं 
अनगिन रूपों में 
करते विचरण ! 
हे विश्वदेव, 
तुमको नमन ! 


तुम पूर्ण चेतना 
जीवन की 
तुम्हीं हो महिमा 
कण-कण की I 
हे महिमामय 
तुमको नमन ! 


जीवन-यात्रा में 
प्रतिपल प्रतिक्षण 
करते रहते 
समिधाएँ अर्पण 
हे परम-याज्ञिक 
तुमको नमन ! 


अश्रान्त, अथक 
तुम चलते रहते 
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जीवन-नौका 

खेते रहते ! 

पहुँचाते तुम ही पार 
हे परमनाविक, 
तुमको नमन ! 


सब सो जाते 
सपनों में खोते 
पर तुम फिर भी 
जगते रहते 

हे गुडाकेश, 
तुमको नमन ! 


सृष्टि की वीणा पर 
तुमने छेडा वह अमरगान 
धरती से आकाश तक 
जो हर पल गुंजायमान 
हे जीवन के उद्गाता 
तुमको नमन ! 


तुम परम सत्य 

तुम चित्‌ स्वरूप 

तुम्हीं करते मन प्राणों में 
आनन्द-क्षरण ! 

हे सच्चिदानन्द 

तुमको नमन ! 


तुम मानस-सर में 

क्रीडा करते 

मोतीसम जल बिंदु चुगते 
हे नीर-क्षीर विवेकिन्‌ 
तुमको नमन ! 


हंस” तुम्हीं 
प्रेरित करते सबको 
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तुम्हारी एक साधना से 
“सोऽहम्‌' अर्थात्‌ 

‘qe’ "मैं! हो जाता 

हे अद्वैत रूप, 

तुमको नमन ! 


तुम चिर-प्राचीन 

तुम नूतनतम 

तुम भूत भविष्य 
और वर्तमान 
दिन-रात तुम्हीं 

तुम हर पल हर छन 
हे काल-देव, 

तुमको नमन ! 


तुमसे सब सुन्दर 

तुमसे सब निर्भय 
मरणभीति, न कोई 

और न कुछ भय 

ठुमसे पाएँ सब पर जय ! 
हे अशेष अभय 

तुमको नमन ! 


सबके दाता 
सबके पालक 
तुमसे ही गति 
तुमसे जीवन 

हे प्राणों के प्राण 
तुमको नमन 

हे प्राणदेव 
तुमको नमन ! 
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अनुक्रम 


वेदेषु प्राणतत्त्वम्‌-डॉ. धर्मपालसिंह आर्य: 

ऋग्वेद में प्राणतत्त्व-डॉ. सरस्वती बाली 

यजुर्वेद में प्राणतत्त्व-डॉ. ( श्रीमती ) प्रवेश सक्सेना 

सामवेद में प्राणतत्त्व-डॉ. मधु चावला 

अ्थर्ववेद-संहिता में प्राणतत्त्व-डॉ. शशि तिवारी 

ऐतरेय एवं तैत्तिरीय ब्राह्मणों में प्राण-डॉ. सरोज दीक्षा 

शतपथ-ब्राह्मण में प्राणतत््व-डॉ. नरगिस वर्मा 

अथर्ववेदीय उपनिषदों में प्राणतत्त्व-डॉ. उर्मिला रुस्तगी 

वैदिक विज्ञान में प्राण का स्वरूप-डॉ. लक्ष्मीश्वर झा 

शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्राण-सम्बन्धी आख्यान-डॉ. उवी 
तैत्तिरीय आरण्यक में प्राणतत्त्व-डॉ. उषा ग्रोवर 

ताण्ड्य-महाब्राह्मण में प्राण-तत्त्व-विधान-डॉ. ( कु.) मञ्जुला गुप्ता 
ऋग्वेदीय उपनिषदों में प्राण-तत्त्व-मुहम्मद इसराइल खाँ 

ऐतरेयारण्यक में प्राणतत्त्व-डॉ. (श्रीमती) प्रतिभा 

उपनिषदों में पञ्चमहाभूत, इन्द्रियां और प्राण-डॉ. (श्रीमती) शशि प्रभा कुमार 
यजुर्वेदीय दयानन्द-भाष्य में प्राण और विविध देवता-डॉ. जितेन्द्र कुमार 
सामवेदीय उपनिषदों में प्राण-डॉ. बलदेव राज शर्मा 

उपनिषदों में प्राण, जीव और आत्मा-डॉ. शकुन्तला पुञ्जानी 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में प्राण और योग-वेदवती वैदिक 

श्री अरविन्द के अनुसार अग्नि, अश्‍व और प्राण-डॉ. (श्रीमती) ललिता कुप्पुस्वामी 
अथर्ववेद का प्राण-सूक्त-डॉ. कुष्ण लाल 

ओषधि-वनस्पतियों में प्राण-डॉ. (श्रीमती) निर्मल त्रिरवा 

प्रजापति तथा प्राण-डॉ. वन्दिता मधुहासिनी 

वैदिक वाङ्मय में असु-डॉ. शारदा पाण्डेय 

बैदिक सृष्टि-विज्ञान में प्राण-तत्त्व-डॉ. विश्वंभर प्रसाद “गुप्त - बन्धु' 
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वेदेषु प्राणतत्त्वम्‌ 
-डॉ. धर्मपालसिंह आर्यः 


ओउम्‌ यस्मात्‌ कोशादुदभराम वेदं तस्मिन्नन्तरवदध्म एनम्‌। 
कृतमिष्ट, ब्रह्मणो वीर्येण तेन मा देवास्तपसा अवतेह || 

काव्यप्रतिभाप्रपन्नाः डॉ. सत्यव्रतशास्त्रिणः, दर्शनशास्त्रपारङ्गताः डॉ. वाचस्पति- 
उपाध्यायाः, पण्डितमण्डलीमण्डनायमानाः, विविधविद्याविस्तारे कृतभूरिश्रमाः, 
अर्चनीयाचाराः श्रेष्ठा वरिष्ठाश्च आचार्याः | नूनमद्य दिवसोऽयं पुण्यतमो विद्यते | 
अस्मिन्‌ अहनि वेदेषुप्राणतत्त्वम्‌ अमुं विषयं स्वबुद्धौ निधाय, frye विचिन्त्य च 
वरदायिन्याः वीणावादिन्याः सरस्वत्याः कृपाकटाक्षैरीक्षिताः प्रसादिताश्च विद्वांसः 
पर्यालोचनरम्याणि सारमयानि मधुराणि वचांसि समुदीर्य मेधावतां मानसम्‌ 
आनन्दराजहंसेन विभूषयिष्यन्ति | सर्वप्रथमं प्रतिपाद्यविषयस्य द्वारमनावृतकपाटं 
कर्तुम्‌ अहमेवाहूतोठिस्म एतदर्थं समायोजकानां हार्दिकं धन्यवादं चिकीर्षामि | 

प्राणतत्त्वं सातिशयं सर्वत्र शास्त्रेषु वर्णितम्‌ । प्राणशब्दस्य निष्पत्तिः “प्र” 
उपसर्गात्‌ “अन्‌” प्राणने धातोः “घञ्‌” प्रत्ययाच्च भवति | (प्र+अन्‌+घञ्=प्राणः) 
“प्राणिति अनेनेति प्राणः” अधवा “प्राणिति जीवति बहुकालम्‌ अनेनेति प्राणः |” 
प्राणबलेनैव जगत्यां सर्वे जीवा जीवन्ति । प्राणसत्तया सत्तावन्तो भवन्ति प्राणिनः | 
जीवनशक्त्युद्भावकः प्राण एव | सर्वाण्यपि इन्द्रियाणि स्वमहिमानं प्राणेनैव 
प्रकटयन्ति | प्रतिष्ठिते प्राणे सर्वाण्यपि इन्द्रियाणि प्रतिष्ठावन्ति भवन्ति । निर्गते 
प्राणे सकलानि इन्द्रियाणि क्रियाशून्यानि भूत्वा नश्यन्ति । कर्मेन्द्रियाणां ज्ञानेन्द्रियाणां 
च प्राण एवाधारः। 

वैदिक साहित्ये ते सर्वेऽपि पदार्थाः प्राणशब्द-बोध्याः सन्ति ये जीवनशक्ति 
प्रयच्छन्ति | यमाघ्राय, यमुपभुज्य, यं निपीय, यमालोक्य, यमाकर्ण्यं यमास्वाद्य च 
जीवनमुल्लसति प्रहृष्यति च सः पदार्थः कथ्यते प्राणप्रदः | 

सर्वशरीरगामित्वात्‌ वायुरपि प्राणशब्देन पठितः। अतएव “प्राणवायु:” 
इत्यस्य शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। येन वायुना प्राणिति स एव प्राणवायुरिति। 
प्राण-वायोर्वासस्तु हृदये भवति । शरीराद्‌ बाह्यदेशं यो वायुर्गच्छति तस्य नाम 
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अपानवायुरिति | अपानवायोर्वासः पायुदेशे निश्चितः | सम्यक्‌ जीवनीं प्रयच्छन्‌ वायुः 
समानवायुर्भवति तत्स्थानं नाभिमण्डले कृतम्‌ । ऊर्ध्वं चरन्‌ वायुरुदानवायुर्भवति सः 
पुण्यं लोकं नयति तस्य स्थानं कण्ठदेशे | व्यानवायुः शरीरे व्योमवत्‌ सर्वत्र प्रसरति | 
एवं पञ्चवायवः पञ्चप्राणतया स्वीकृताः | 
सोमपानेन प्राणपुष्टिर्भवति अत एव प्राणपुष्टिकरत्वात्‌ शतपथब्राह्मेण “प्राणः 
सोमः” इत्युपलभ्यते | यज्ञस्योद्गाता यज्ञकाले उद्गानक्रियया प्राणिनां जीवितं 
शोधयति | अत एव “प्राणो वै यज्ञस्योद्गाता” इत्युच्यते । मातरिश्वा जनान्‌ 
प्राणयुक्तान्‌ करोति अतः प्राणदातृत्वात्‌ तन्नाम प्राण इति | 
प्राणः खलु वाचां निर्माता भवति व्यवस्थिते प्राणे वाचि माधुर्य स्वारस्यं च 
जायते उच्चलिते प्राणे न भवति वाकप्रसरः। अत एव “वाक्‌ वा इदं कर्म प्राणो 
वाचस्पतिः” इति शतपथब्राह्मणे समुपलभ्यते | 
वनस्पतिमुपभुज्य प्राणिनो जीवन्ति, जीवनदायित्वात्‌ वनस्पतिरपि प्राण एव | 
अतः प्राणो वनस्पतिरित्युच्यते | सवितरि चन्द्रमसि च प्राणारोपः कृतः यथा- 
चन्द्रमा वै प्राणः, प्राणो वै सविता इति। 
परमात्मा प्राणशब्देनोदीरितः स एव निखिलं जगत्‌ प्राणयुकतं करोति | यथोक्तं- 
“प्राणो स्येष यः सर्वभूतैर्विभाति” 
स खलु ईश्वर एव प्राणदः कथ्यते, सर्वान्‌ प्राणान्‌ स एव ददाति, तस्मादेव प्राणमयं 
जगज्जातम्‌ | यथा- 
सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ | 
सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः।। 
सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणाः 
गुहाशया निहिताः सप्त सप्त || 
एतस्मात्‌ जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च | 
खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी । । 
वेदेषु विद्वज्जनविषयेऽपि “प्राणपाः” शब्दः प्रयुक्तः | यः प्राणं प्राणान्‌ वा पाति 
रक्षति स खलु प्राणपाः । प्राणः खलु भवत्यन्नादः, “प्राणेनान्नादेनान्नम्‌ अत्ति” इति 
श्रुतिः | 
अथर्ववेदे व्रात्यस्य प्राणवर्णन प्रसंगे विस्तरेण प्राणाः वर्णिताः। तत्र सप्त 
प्राणाः सप्तापानाः एवमेव सप्त व्यानाश्च वर्णिताः | प्राणसप्तके तत्र अग्निः प्रथमः 
प्राणः, आदित्यो द्वितीयः प्राणः, चन्द्रमाः तृतीयः प्राणः, पवमानः चतुर्थः प्राणः, आपः 
पञ्चमः प्राणः, पशवः षष्ठः प्राणः, प्रजाः सप्तमः प्राणः। 
अपानसप्तके पौर्णमासी प्रथमोऽपानः, अष्टका द्वितीयोऽपानः, अमावस्या 
तृतीयोऽपानः, श्रद्धा चतुर्थोऽपानः, दीक्षा पञ्चमोऽपानः, यज्ञः षष्ठोऽपानः, दक्षिणाः 
सप्तमोऽपानः | 
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व्यानसप्तके प्रथमो व्यानः सेयं भूमिः, द्वितीयो व्यानस्तदन्तरिक्षम्‌ | तृतीयो 
व्यानः सा द्यौः। चतुर्थो व्यानस्तानि नक्षत्राणि, पञ्चमो व्यानस्त ऋतवः, षष्ठो 
व्यानस्त आर्तवाः, सप्तव्यानः स संवत्सरः। अत्र परमात्मा व्रात्यरूपेणवर्णितः | 
अखिलेऽपि ब्रह्माण्डे स एव MOTAN: | 
वेदेषु बहुत्र प्राणपुष्टूयर्थ प्रार्थना क्रियते-यथा- 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ यज्ञेन बोधय । 
आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति यजमानं च वर्धय || 
एवमेव-स्जुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां 
पावमानी द्विजानाम्‌ । आयुः प्राणं 
प्रजां पशुं कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्‌ | 
मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ | | 
साररूपेणैतद्‌ वै वक्तव्यम्‌ यत्‌ प्राण एव जगतूसारः, प्राणं विना किमपि न | 
अतः प्राण एवोपास्यः, प्राण एव पोष्यः, प्राण एवोन्नेयः, प्राण एव रक्षणीयः | 
प्राणप्रदमेव भोक्तव्यम्‌, ज्ञातव्यम्‌, श्रोतव्यम्‌, मन्तव्यम्‌, अध्येतव्यञ्च | 
यतोहि-प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यतुप्रतिष्ठितम्‌ 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च 
विधेहि न इति।। 


कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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ऋग्वेद में प्राणतत्त्व 
-डॉ. सरस्वती बाली 


क्रग्वेद में प्राण शब्द का उल्लेख बहुत कम स्थानों पर, या कह सकते हें 
कि केवल चार स्थानों पर हुआ है जबकि इस शब्द का ही पर्यायवाची 'असु' शब्द 
इससे लगभग तीन गुणा ज्यादा प्रयुक्त हुआ है| यूं तो ऋग्वेद में कई छोटी-छोटी 
अकिंचन वस्तुओं की, जैसे उलूखल-मुसल, अक्ष, मण्डूक आदि की भी देवता के 
रूप में स्तुति हुई है; पर आश्चर्य इस बात का है कि प्राण जैसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व 
का ऋग्वेद में उल्लेख तो है पर देवता के रूप में एक भी सम्पूर्ण सूक्त 'प्राण' 
की स्तुति में नहीं है । प्राण की तरह ही एक अन्य तत्त्व असु' का उल्लेख भी है 
और प्राण और असु को एक ही तत्त्व बताया गया है पर फिर भी भी इन दो शब्दों 
में निहित इस तत्त्व के स्वरूप का वर्णन बहुत ही कम है। प्राण और असु एक 
ही तत्त्व हैं यह तथ्य ऋग्वेद के दसवें मण्डल के ५६ वें सूक्त के पाँचवें, छठे और 
सातवें मन्त्र से ज्ञात होता है। पाँचवें मन्त्र में 'असुनीति” (प्राणों की नेत्री देवी), 
छठे मन्त्र में 'असुनीति” और 'प्राण' और सातवें में ‘org’ शब्दों के एक ही प्रसंग में, 
एक ही अर्थ में प्रयोग होने से प्राण और असु का समानार्थक होना ज्ञात होता है । 

ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों में प्राण को जीवन का आधारभूत तत्त्व माना गया 
है | प्रथम मण्डल के एक मन्त्र में अग्नि को आयु के लिये प्राणसमान बताया गया 
है। यह अग्नि धन के समान चयनीय, सूर्य के समान दर्शयिता, आयु के लिये 
प्राण के समान, पुत्र के समान हितकारी, गतिमान्‌ अश्व के समान भर्ता, जल के 
समान प्रीणयिता, शुचि, विशिष्ट प्रकाशयुक्त, वनों को जलाता है |? एक अन्य मन्त्र 
में इन्द्र के लिये कहा गया है कि उसने देवताओं को जीतने की इच्छा करने वाले 


9. रयिर्न चित्रा सूरो न संदू- 
mga प्राणो नित्यो न सूनुः | 
तक्वा न भूर्णिर्वना सिषक्ति 
परयो न धेनुर्शुचिर्विभावा || -ऋ. १.६६.१. 
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असुर के प्राण लेकर उदकों को प्रेरित किया ।? एक अन्य मन्त्र में पितरों को प्राणों 
का रक्षक बताया गया है । 'अवर, उत्तम और मध्यम पितर उत्तम छवि प्राप्त करें 
और हमारे प्रति सौम्य हों। जो पितर वृक समान हिंसक नहीं थे, जो क्रतज्ञ थे 
और हमारे प्राणों के रक्षक थे, वे आहानों में हमारी रक्षा करें! ।९ प्राण ही जीवन 
का आधार हैं जिसके रहने पर ही हम सूर्य के दर्शन कर सकते हैं अर्थात्‌ प्राण 
रहने पर ही अगला दिन देखा जा सकता है यह बात इस मन्त्र से स्पष्ट होती 
है। “यम के दूत दो कुत्ते जनों को लक्ष्य करके घूमते हैं। वे दोनों चौड़ी नाक 
वाले, दूसरों के प्राणों से तृप्त होने वाले, विस्तृत बल वाले, सूर्य के दर्शन के लिये 
भद्र प्राण को पुनः हमें दें ॥२ 

ऋग्वेद, में इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 'प्राण' नामक तत्त्व सृष्टि से 
पहले विद्यमान नहीं था। ऋषि दीर्घतमा दृष्ट एक सूक्त में ऋषि ने संकेत दिया 
है कि सृष्टि से पहले 'असु' अथवा प्राण नहीं था । प्रपंच की कालायत्तता (कालक्रम) 
का प्रतिपादन करके उस सृष्टि के कारणभूत परमेश्वर के विषय में कहते हैं-'प्रथम 
उत्पन्न (अर्थात्‌ सृष्टि से पहले अथवा अव्याकृत अवस्था में उत्पन्न प्रपंच को) 
अस्थियुक्त शरीर के कार्यभाव को प्राप्त अस्थिरहिता (प्रकृति) धारण करती है | 
यह किसने देखा है ? भूमि सम्बन्धी (स्थूल शरीर), असुः (प्राण अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर), 
रक्‍त (अर्थात्‌ सप्तधातूपलक्षित शरीर), आत्मा (इन सब से सम्बद्ध चेतन तत्त्व) कहाँ 
थे ? (अर्धात्‌ ये सब सृष्टि से पहले नहीं थे) | उस समय कौन (प्रष्टा) किसी विद्वान्‌ 
को पूछने गया था (अर्थात्‌ कोई नहीं)* | प्रस्तुत मन्त्र परमात्मा और माया की सृष्टि 
पूर्व अवस्था की ओर संकेत करता है जब अस्थियुकत शरीर, प्राण और यहाँ तक 
कि जीवात्मा भी अविद्यमान थे । 


१. ऋ. २.२२.४ 
२. उदीरतामवर उत्परास 
उन्मध्यमा पितरः सोम्यासः | 
असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञा- 
स्ते नोवन्तु पितरो हवेषु । । 
३. उरूणसावसुतृपा उदुम्बलौ 
यमस्य दूतौ चरतो जनाँ अनु | 
तावस्मभ्यं दृशये सूर्याय 
पुनर्दातामसुमध्येह भद्रम्‌ || -त्रा. १०.१४.१२ 
४. को ददर्श प्रथमं जायमान 
मस्थन्वन्तं यदनस्था विभर्ति | 
भूम्या असुरसृगात्मा क्वस्वित्‌ 
को विद्वाँसमुपगात्‌ प्रष्टुमेतत्‌ । । Fi. १.१६४.४. 
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ऋग्वेद में प्राणतत्त्व की उत्पत्ति का स्पष्ट उल्लेख है । हिरण्यगर्भ सूक्त में 
सृष्टि की उत्पत्ति तथा अनेक क्रियाओं का वर्णन है। सृष्टि के समय जब 
हिरण्यमय अण्ड के गर्भभूत प्रजापति को धारण करने वाले जंल सर्वत्र व्याप्त हो 
गये तब उस गर्भभूत प्रजापति से एक तत्त्व 'असु' उत्पन्न हुआ ।? यह प्राण ही 
सब प्राणियों में स्थित हुआ और इसके कारण ही वे प्राणी कहलाये | हिरण्यगर्भ 
ऐसे प्राणयुक्त और निमेषयुक्त प्राणियों का राजा हुआ और वह ही द्विपद और 
चतुष्पद पर शासन करता है।? 

सृष्टि के क्रम में कब, किससे और क्या उत्पन्न हुआ यह बताने वाले पुरुष 
सूक्त में बताया गया है कि इस विराट्‌ पुरुष के मन से चन्द्रमा, चक्षु से सूर्य, 
मुख से अग्नि और प्राण से वायु उत्पन्न हुआर अर्थात्‌ प्राण नामक तत्त्व, चाहे 
वह विराट्‌ पुरुष का ही था, वायु से पहले ही विद्यमान था और उसी प्राण से 
वायु उत्पन्न हुआ | यह प्राण जीवन का मुख्य तत्त्व था और अपानादि उसके अन्य 
रूप थे यह संकेत भी ऋग्वेद में मिलता है। दसवें मंडल के १८६ वें सूक्त का 
दूसरा मन्त्र इसी बात को उजागर करता है । सूक्त की ऋषिका है सार्पराज्ञी और 
देवता है सूर्य | मन्त्रार्थं इस प्रकार है-'इस (सूर्य) की रोचमाना दीप्ति प्राण से 
अपानन करती हुई शरीर में अन्तः विचरण करती है। महान्‌ (सूर्य) द्युलोक को 
प्रकाशित करता है।४ सायण ने प्राण और उसकी क्रियद् प्रणाली की व्याख्या की 
है | मुख्य प्राण की प्राणादि पाँच वृत्तियाँ हैं जिनमें नाडियों के द्वारा वायु का ऊर्ध्व 
निर्गमन प्राण कहलाता है। वायु का अवाइ्मुखनयन अपानन कहलाता है। सूर्य 
की दीप्ति प्राण से अपानन करती हुई शरीर के अन्दर विचरण करती है। यही 

प्राण प्रक्रिया है। ` 

इनके अतिरिक्त ऋग्वेद में एक स्थान पर असुं Mee अग्नि.के लिये, अर्थात्‌ 

अग्नि की ज्वालाओं के लिये भी प्रयुक्त हुआं है 1* तीन स्थानों पर असुतृप्‌* शब्द 


१. आपो ह यदूबृहतीर्विश्वमायन्‌ 

गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ | 

ततो देवानां समवर्ततासुरेकः 

कस्मै देवाय हविषा विधेम || -ऋ. १०.१२१.७. 
२. यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो वभूव | 

य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम।। -ऋ. १०.१२१.३. 
३. चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । 

मुखादिन्द्रशचाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत || -क्र. १०.६०.१३ 
४. अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । 

व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ । ऋ. १०.१८६.२. 
५. देवो यन्मर्तान्यजथाय कृण्वन्त्सीदद्धोता प्रत्यङ्‌ स्वमसुं यन्‌ | -क्र. १०.१२.१. 
६. ऋ. १०.१४.१२, १०.८२७, १०.८७.१४ 
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का प्रयोग प्राणों को तृप्त करने वालों के लिए प्रयुक्त हुआ है । पाँच स्थानों पर 
असुनीति? शब्द विभिन्न अर्था में प्रयुक्त हुआ है । क्र. १०.१२.४ में सायण ने असु 
शब्द का अर्थ प्रज्ञा किया है और असुनीति का अर्थ प्रज्ञा द्वारा की गई स्तुति 
किया है | ऋ. १०.१५.१४ में असुनीति का अर्थ प्राणों के नेता अन्तरात्मा' किया 
है। ऋ. १०.१६.२ में असुनीति से तात्पर्य प्रेत के प्राणों के अपनयन से है? तथा 
१०.५६.५ और ed मन्त्र में असुनीति का अर्थ प्राणों को ले जाने वाली देवी से 
है । विभिन्न प्रसंगों के अनुसार असुनीति का अर्थ चाहे जो भी हो पर असु शब्द 
का अर्थ प्राण ही है। 

सार यह है कि ऋग्वेद में प्राण अथवा असु शब्द का प्रयोग यद्यपि बहुत 
कम है, पर इससे इसका महत्त्व कम नहीं हो जाता | बीज यद्यपि देखने में छोटा 
होता है पर शक्ति का केन्द्र वही होता है जिससे पल्लवित होकर वृक्ष, फूल, फल 
आदि होते हैं। ऋग्वेद को आधार बनाकर ही 'प्राण' की व्याख्या उत्तरोत्तर ग्रन्थों 
में होती गई और प्राण का महत्त्व कैसे बढ़ता चला गया यह बाद के ग्रन्थों के 
शोधकर्ताओं का विषय है। 


१. ऋ. १०.१२-४., १०.१५,१४, १०.१६.२, १०.५६.५-६ 
२. ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा 

मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते | 

तेभिः स्वराळसुनीतिमेतां 

यथावशं तन्वं कल्पयस्व | | -ऋ. १०.१५.१४. 
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यजुर्वेद में प्राणतत्त्व 
-डॉ. (श्रीमती) प्रवेश सक्सेना 


प्राण-विज्ञान और प्राणोपासना भारत की अपनी विशिष्ट एवं विचित्र 
बौद्धिक देन है। प्राण-विद्या अत्यन्त ही प्राचीन है। इस पर भारतीय मनीषियों, 
मुनियों, योगियों और सन्तों ने जितना मनन, चिन्तन, अध्ययन और अनुसन्धान 
किया है उतना विश्व के अन्य विद्वानों ने नहीं किया होगा । मानव सभ्यता तथा 
सूक्ष्म चिन्तन के संदर्भ में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रन्थ है। यहाँ प्राण-शक्ति का उल्लेख 
कई बार मिलता है। अथर्ववेद में तो विशेष रूप से प्राण का विशद व्याख्यान 
उपलब्ध होता है । यजुर्वेद में भी. प्राणतत्त्व का स्थूल एवं सूक्ष्म स्तर पर विवेचन, 
प्राण-संवर्धन के विषय में उपदेश, प्राण-शकित, प्राण की प्रतिष्ठा, प्राण का इंद्रियों 
के साथ विकास, प्राण के व्यष्टिगत एवं समष्टिगत रूप एवं प्राण के अनेकों रूपों 
जैसे प्राण, अपान, उदान, व्यान आदि (और समान) का उल्लेख प्रायः प्राप्त होता 
है। 

मानव शरीर एक अद्भुत यन्त्र है जिसमें अनेकों शक्तियाँ कार्य कर रही 
हैं | इन सब भौतिक और अभौतिक शक्तियों में प्राण-शक्ति का महत्त्व सर्वाधिक 
है। अन्य सब शक्तियाँ जब सुप्ति में रहती हैं, तब भी शरीर में प्राण-शक्ति 
गतिशील व कार्यशील रहती ही है । इससे प्राण-तत्त्व का महत्त्व स्वयं सिद्ध है। 
प्राण के अस्त हो जाने पर कोई भी अन्य शक्ति कार्य करने में समर्थ नहीं होती | 
T उपसर्ग पूर्वक 'अन्‌' धातु से निष्पन्न प्राण शब्द का अर्थ ही प्रकृष्ट रूप से 
श्वास लेना अर्थात्‌ जीना है। यों तो सभी प्राणियों में प्राण की सत्ता है तभी वे 
प्राणी कहलाते हैं। पशु-पक्षी यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने पेड़-पौधों में भी प्राणों 
की सत्ता सिद्ध की है परंतु मनुष्य की दृष्टि से प्राण-विद्या या life Energy के 
सिद्धान्त का महत्त्व इसलिए अधिक है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के नाते 
उसमें प्राणों के नियमन करने की शक्ति तथा योग्यता है। इसका अर्थ यह कदापि 
नहीं है कि मनुष्य प्रकृति के जन्म-मरण के सिद्धान्तों में हस्तक्षेप कर सकता है 
वरन्‌ कहने का अभिप्राय मात्र इतना ही है कि स्थूल स्तर पर प्राण-विद्या को सिद्ध 
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कर, प्राणायाम से उसे वशीभूत कर जीवनशक्ति से भरपूर होकर आरोग्यपूर्ण 
स्वस्थ, सुंदर जीवन प्राप्त कर सकता है तथा सूक्ष्म स्तर पर प्राण द्वारा आत्मा 
व ब्रह्म को स्पर्श करके प्राण से ही उनका साक्षात्कार कर अपने परम लक्ष्य की 
प्राप्ति कर सकता है। 

यजुर्वेद में दोनों ही स्तरों पर प्राणोपासना की चर्चा यत्र-तत्र मन्त्रों में की 
गई है | मनुष्य के शरीर में वायु प्राण के रूप में प्रविष्ट होकर सर्व क्रिया, कर्म 
या गति का हेतु बनता है ! शरीरस्थ चेतन आत्मा के अनन्तर यदि प्राण को ही 
जीवन का आधार कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी | शरीरगत प्राण बाह्य वायु 
के आहार से ही पुष्ट होकर जीवन का पोषक है। यदि इसे अपने उपादान कारण 
रूप वायु का निरन्तर आहार न मिले तो प्राणधारी का मरण हो जाता है ! बाह्य 
वायु के अभाव में प्राण तड़फने लगता है ! यदि हम अपने नाक तथा मुख को 
बंद कर लें तो शरीरस्थ प्राण अपने उपादान कारण में मिलने के लिए बाहर गमन 
करने का यत्न करने लगता है। बाह्य वायु के साथ इसका संबंध यजुर्वेद में स्पष्ट 
बताया गया है। 

सं ते प्राणो वातेन गच्छताम्‌? यजुर्वेद ४1.१०. 

अर्धात्‌ तेरा प्राण वात के साथ सम्यक्‌ गमन करे ! वात नाम उस वायु 
का है जो सुखपूर्वक गति करता है और जिसका सुखपूर्वक सेवन किया जाता 
है | प्रातःकालिक और शीतल, मन्द, समीर का नाम वात है। आकाश में विचरते 
हुए व आकाश से बरसते हुए बादलों के सम्पर्क से शीतल होकर जो समीर प्रवाहित 
होता है, उसे वात कहते हैं । जलधर-वाहक पवन का नाम भी वात है | प्राण जीवन 
का प्रतीक है । यही कारण है कि प्रातःकाल उठकर भ्रमण करना, खुली, शुद्ध वायु 
में जोर जोर से, गहराई तक सांस खींचना शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत 
लाभदायक माना जाता है। मनुष्य को जीवित रहने व स्वस्थ रहने के लिए वायु 
में स्थित ओषजन्‌ (Oxygen) की आवश्यकता होती है । यह प्रातःकाल की पवन 
में विशेष रूप से भरी होती है। इसीलिए ऑक्सीजन को प्राण वायु” भी कहा 
जाता है। आज के युग में वायु प्रदूषण सबसे विकट समस्या है। कोई भी प्राणी 
अधिक समय तक सांस रोक कर नहीं रह सकता इस कारण प्रदूषित वायु से 
बचना संभव नहीं है। मनुष्य एवं पशु तो वायु प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। वृक्ष 
भी वायु प्रदूषण के प्रति अत्यन्त संवेदनशील होते हैं। अतः जब वायु प्रदूषित 
हो जाती है तो व्यष्टिगत प्राण तथा समष्टिगत प्राण दोनों ही प्रभावित होते हैं। 
व्यष्टिगत प्राण सार्वभौमिक या समष्टिगत प्राण का ही एक भाग है। अन्तरिक्ष 
में प्राण का समुद्र भरा हुआ है उसमें से थोड़ा सा प्राण श्वास-प्रश्‍वास के द्वारा 
अंदर जाकर उसे जीवन देता है तभी यजुर्वेद का कधन है- 


१. यजुर्वेद VI. १८ भी । 
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“सं प्राणः प्राणेन गच्छताम्‌’? अर्थात्‌ अपना प्राण विश्व व्यापक प्राण के साथ 
संगत हो | सार्वभौमिक दृष्टिकोण में ही सबका कल्याण निहित होता है | व्यक्तिगत 
स्तर पर भी 'प्राणोपासना' की जानी चाहिए तथा समष्टि स्तर पर भी क्योंकि 
यदि समष्टिगत प्राण दूषित है, तो व्यष्टि का क्या होगा ? वायु-प्रदूषण के यों 
तो अनेकों कारण हैं दुःखकर गंध, वाष्प, रेत, धूल, धुएँ आदि से प्रदूषण होता 
है | वैदिक जीवन पद्धति में यज्ञ होमादि का महत्त्व वायु प्रदूषण दूर करने में निहित 
है। शुद्ध वायु रोग-मुकित का आहवान कर प्राण-शकि्ति का वर्धन करता È | 

ऊपर अन्तरिक्ष प्राणवायु का समुद्र कहा गया है। आज अनेकों वैज्ञानिक 
.परीक्षणों के कारण, रॉकेट, कृत्रिम उपग्रह तथा अन्तरिक्ष यानों द्वारा छोड़े गए 
अपशिष्ट पदार्थो के कारण एक 'कूडेदान' ही बन कर रहा गया है। 'क्लब ऑफ 
रोम' के पर्यावरण दार्शनिकों का कहना है कि 'अन्तरिक्ष-पर्यवेक्षण' का अन्त होना 
चाहिए । 

स्व प्राण तथा विश्व प्राण के संदर्भ में प्राण की विभूति का दिग्दर्शक एक 
और मन्त्र है यजुर्वेद में जिसमें कहा गया है- 

“वह आगे भुवर्लोक है, उसमें रहने वाला प्राण भौवायन है । वसन्त प्राणायन 
है ।'२ भू पृथिवी है और अन्तरिक्ष भुवर्लोक èl वह प्राणों का स्थान है। इस 
आकाश में वायु व्यापक है । वायु और प्राण एक ही है । यहाँ वसन्त को 'प्राणायन' 
कहने का भाव यही है कि इस 'ऋतुराज' के काल में संपूर्ण जगत्‌ में विशेष 
प्राण-शक्ति का संचार होता है। प्राण-आयन का अर्थ है प्राणों का पुतला। 
संजीवनी शक्तियों का संचार करने वाला ! इसी वसन्त ऋतु के लिए कवि 
कालिदास ने कहा है- 

‘ad प्रिये चारुतरं वसन्ते'र 

प्रिय वसन्तकाल में सब कुछ सुन्दर होता है। वृक्ष नूतनपल्लवयुत होते È I 
फल फूल सब सृष्टि के नवजीवन को साक्षी देते हैं | इस “प्राण के अवतार” स्वरूप 
वसन्त को देखकर, अनुभव कर मानव आनन्द पाता है। आनन्दप्रद प्राणमय ऋतु 
के सान्निध्य में मानव-प्राण प्रफुल्लित हो उठते हैं। प्रफुल्लता से भरा हर्षयुक्त 
प्राणी प्राणवान्‌ होकर जीवन में सिद्धि पाता है | इसी मन्त्र में “वसिष्ठ प्राण” का 
उल्लेख है। वसिष्ठ होता है। 

अतिशयेन वासयिता, अतिशयता के साथ बसाने वाला-प्राण वसिष्ठ है, वही 


१. यजुर्वेद VI. १८ 

२. अयं पुरो भुवः । तस्य प्राणो भौवायुनो वसन्तः प्राणायनः गायत्री वासन्ती गायत्र्यै गायत्रं गाय 
त्रोढुपांशुरूपाशोस्त्रिवृत्‌ त्रिवृतो रथन्तरं वसिष्ठ ऋषिः प्रजापति-गृहीतया त्वया प्राणं गृहणामि | 
यजुर्वेद XIII. ५४ 

३. ऋतुसंहार ४1. २ 
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प्राणी के जीवन में आत्मा” को बसाए रहता है। श्री मधुसूदन ओझा ने “महर्षि 
कुल-वैभवम्‌' नामक पुस्तक में कश्यप, अगस्त्य, भृगु, अङ्गिरा व वशिष्ठ आदि 
ऋषियों को वैदिक साहित्य के आधार पर विभिन्न प्राणों का रूप माना है तथा 
उनके ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक रूप का वर्णन किया है। यहाँ वशिष्ठ 
'ऊर्जाशक्तियुक्त प्राण' हैं- 
प्राणो वै वसिष्ठ ऋषिः”? 

प्राण ऊर्जा से युक्त रहकर प्राणी जीवित रहता है । प्राण के वियुक्त होते ही जीवन 
मृत हो जाता है । जीवनाधार होते हुए भी प्राण सर्वथा निर्विषय, निरासक्त तथा 
निर्विकार है इसीलिए उसे ब्रह्म भी कहा गया है । यजुर्वेद के उपर्युक्त मन्त्र के 
अन्तिम शब्द हैं-'प्रजापतिगृहीतया त्वया प्राणं गृह्यामि प्रजाभ्यः-अर्थात्‌ प्रजापति 
से गृहीत हुआ, प्राण ग्रहण कर रहा हूँ प्रजाओ के लिए ।' प्रजापति, 'प्रजाओ का 
स्वामी'-स्वयं प्राण भी हो सकता है । प्राण ग्रहण करने से भाव है प्राण के समान 
निर्विषय, निरासक्त और निर्विकार रहते हुए हम जीवन बिताएँ | प्रजापति से यहाँ 
राष्ट्रपति या राजा का अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है । पृथिवी की संपूर्ण 
मानव-प्रजा का हित संपादन करने के लिए ही प्रजापति होता है | वह वसिष्ठ 
अर्थात्‌ प्राण के समान प्रजा का वासयिता | सुखयिता होता है । विद्यानन्द विदेह 
के अनुसार यहाँ उस 'महामानव' की ओर संकेत है जो प्रजा कल्याण में तत्पर 
रहता है । जैसे 'वसन्तु क्रतु वनस्पतियो में सुवास तथा नवजीवन का संचार करता 
है उसी प्रकार महामानव का जीवन वह वसन्त है जो प्राणों में सुवास और जीवनों 
में संजीवन का संचार करता है ॥२ 

प्राण अविरल रूपेण सदा रजःप्रधान सत्त्व है और रजोगुण का स्वभाव 
क्रियामय है अतः उसमें गति सदैव बनी रहती है। इसी गति द्वारा प्रसारित बल 
से शरीर जीवित व स्वस्थ रहता है। शरीर की सब चेष्टाएँ प्राण के आधार से 
होती हैं। प्राण जीवन का मूल है और शरीर में इसके रहते हुए ही भोग और 
अपवर्ग का संपादन संभव है । वह सतत्‌ जागरूक रहता हुआ अहर्निश अपना कार्य 
करता रहता है। निद्रावस्था हो या मूर्च्छावस्था अथवा सुषुप्ति सबमें प्राण जागृत 
रहता है! इन्द्रियों का विकास प्राण के संपर्क से ही होता है इसीलिए यजुर्वेद में 
कहा गया है- 

'मेरा मन आयुष्य, प्राण, आत्मा, चक्षु, श्रोत्र आदि पुनः मुझे प्राप्त हुए है । 
शरीर का रक्षक, सब जनों का हितकारी आत्मा पापों से हम सबको बचावे ।'रे 


१. पृष्ठ १७ 

२. वेदव्याख्या ग्रन्थ-भाग गा. खण्ड २. 
यजुर्वेद व्याख्या पृष्ठ ६११। 

३. पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन्पुनः प्राणः पुनरात्मा म आगन्‌ । पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रं म आगन्‌ वैश्वानरो 
अदव्धस्तनूपा अग्निर्नः पातु दुरितादवद्यात्‌ । । यजुर्वेद Iv. १५ 
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सोने के समय अपने इन्द्रिय कैसे लीन होते हैं और फिर जागृति के समय 
कैसे व्यक्त होते हैं इसका विचार कर मनुष्य प्राणों का महत्त्व समझ सकता है। 
प्राणशक्ति के साथ इन्द्रियों की शक्ति का लीन होना तथा पुनः प्राप्त होना, हर 
रोज होता रहता है। इस पर विचार करने से पुनर्जन्म को भी समझा जा सकता 
है। साधारण निद्रा की तरह मृत्यु भी तो एक निद्रा ही है। मृत्यु हो या प्रलय 
या महाप्रलय प्राणों का लीन होना, पुनः प्राप्त होना निरन्तर चलता रहता है। 
प्राणाग्नि वैश्वानरः है-विश्व का नेतृत्व करने वाला है जो परिस्थितिवश जीवन 
में आई शिथिलता और निर्जीवता को दूर कर जीवन की रक्षा करता है इसीलिए 
यजुर्वेद IV. १४. में प्रार्थना है- 

'हे (प्राण) अग्ने सदा जागता रह तू 
हम आनन्दित रहें निरन्तर |?) - 

यहाँ प्रश्‍न उठता है जब बालक गर्भ में आता है तो उसका प्राण किस रूप 
में रहता है ? कुछ विद्वानों के अनुसार गर्भ में निवास करते हुए बालक का प्राण 
सर्वथा SE रहता है | पाँचौं ज्ञानेन्द्रियों, पाँचों कर्मेन्द्रियों तथा मन ये सभी प्राण 
(एकादश) सुप्त. रहते हैं। कुछ लोग गर्भस्थ पिण्ड के संवर्धन तथा विकास का 
रक प्राण को ही मानते हैं। कुछ विद्वान्‌ आत्मा के प्रवेश के साथ ही कारण 
[रीर की वृद्धि मानते हैं। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि गर्भाधान के समय 
रज-वीर्य संयोग के अन्तर्गत शिशु का शरीर एक कीटाणु से विकास-भाव को प्राप्त 
होता है तथा शेष कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। परन्तु विकास एक कीटाणु से हो 
अथवा समस्त द्रव्य से शरीर के विकास में प्राण की ही प्रधानता है। यदि 
गर्भावस्था में बालक की माता के प्राणों को उसके जीवन और विकास का साधन 
मानें तो गर्भमुक्त होने पर उसके जीवन का आधार क्या होगा ? इससे यही सिद्ध 
होता है कि बालक के शरीर का अपना ही प्राण उसकी वृद्धि और विकास का 
हेतु होता है। गर्भस्थ बालक में उसके शरीर की वृद्धि का कारण यदि आत्मा 
को भी मान लिया जाए तो भी प्राण के बिना शरीर में गति नहीं हो सकेगी तथा 
शरीरस्थ वायु की कुछ उपयोगिता नहीं रहेगी | इसीलिए यजुर्वेद में माता के मुख 
से कहलवाया है- 

में तेरी वाणी को शोधती हूँ, तेरे प्राण को शोधती हूँ, तेरे चक्षु को, तेरे 
कर्ण को, तेरी नाभि को, तेरे Ae (लिंग) को, तेरे पायु को, तेरे चरित्र को शोधती 
हूँ (इन्द्रियों के व्यवहार को) | 
१. अग्ने त्वं सु जागृहि वयं सु मन्दिषीमहि || 
२. वाचं ते शुन्धामि प्राणं ते शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि श्रोत्रं ते शुन्धामि नाभिं ते शुन्धामि AS ते 

शुन्धामि पायुं ते शुन्धामि चरित्रांस्ते शुन्धामि । । 
-यजुर्वेद VI. १४ 
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इस मन्त्र की व्याख्या में स्वामी विद्यानन्द विदेह ने गर्भस्थ बालक को माता 
के प्राण से अनुप्राणित माना है । आधुनिक विज्ञान में क्रोमोसोम के अंश डी. एन. 
ए. को वंशगत पदार्थ माना जाता है । आर. एन. ए. से अमीनो एसीड्स निश्चित 
होते हैं | माता के जीन्स से बच्चे के जीन्स संबंधित होते हैं । जिस माँ को प्राण-रोग 
होता है उसका जन्मा बालक भी प्रायः उस प्राण-रोग से ग्रसित होता है। और 
भी रोग आनुवंशिक होते हँ अतः माता को चाहिए कि गर्भावस्था से पूर्व प्रतिदिन 
पूर्ण प्राणायाम करके अपने प्राण को पूर्णतया स्वस्थ एवं सम रखे । हमारे यहाँ 
गर्भाधान-संस्कार होता था उसका संभवतः भाव यही रहा होगा । गर्भावस्था में 
नित्य गर्भ-प्राणायाम करके गर्भस्थ बालक के प्राण को स्वस्थ और सम बनाए ! 
बालक के जन्म के पश्चात्‌ माता बालक की नासिका को सदा शुद्ध रखे जिससे 
उसके श्वास-प्रश्वास की गति स्वस्थ और निर्बाध रहे । माता को इस बात का 
भी ध्यान रखना चाहिए कि सोते-जागते बालक के ओष्ठ सदा बंद रहे ताकि 
बालक सदा नाक से सांस ले मुँह से नहीं । आधुनिक युग में छोटे बच्चों में एक 
दुःखद मृत्यु का रूप ब्रिटेन में दृष्टिगोचर हुआ है जिसे SIDS ‘Sudden Infant 
Death Syndrome’ कहते हैं | बहुत से अभागे माता-पिता के सामान्य स्वस्थ बच्चे 
सोते-सोते मर जाते हैं | डॉक्टरों ने इसे Cot death या Sids कहा है । गहन शोध 
के पश्चात्‌ निष्कर्ष निकला कि सोते बच्चे को कभी भी पेट के बल नहीं सुलाना 
चाहिए । हमेशा पीठ के बल सुलाएँ तथा कभी कस के उन्हें नहीं लपेंटे।? इस 
मन्त्र में “प्राणं ते gent के द्वारा अनेकों प्रकार से बच्चे की प्राणशक्ति के 
विकास के संबंध में संकेत हैं। इसके पश्चात्‌ अगले मन्त्र में पिता के द्वारा 
कहलवाया गया है- 

प्राणस्त आप्यायताम्‌ 

अर्थात्‌ तेरा प्राण संवर्धित हो, आप्यायित a, सुविकसित हो। इन मन्त्रों की 
व्याख्याओ में श्री विद्यानन्द विदेह ने पारिवारिक संबंधों को महत्त्व देते हुए कहा 
है कि पाँच वर्ष तक माँ बच्चे की प्राणशक्ति संवर्धन के लिए अनेको उपाय करती 
है जिसके अन्तर्गत ठीक ढंग से सांस लेना सिखाना, तेल मालिश, स्नान, प्राणप्रद 
खाद्य पदार्थों के सेवन से बालक-बालिका का प्राण स्वस्थ एवं सशक्त होता है । 
यहाँ पिता को भी प्राण-संवर्धन में विकास करने वाला बताया गया है | पिता बच्चे 
को बाहर घुमा फिरा कर उसकी प्राणशक्ति बढ़ा सकता है । जो बच्चे शुद्ध हवा 
में घूमते फिरते नहीं हैं उनका प्राण दुर्बल रहता है | खेलकूद की व्यवस्था करके 
भी पिता प्राणसंवर्धन कर सकता है । विनोद, हास्य, स्नेह, निर्भयता बालक के 
प्राणों को पुष्ट करते हैं। कठोर व्यवहार व भय तो बड़ों की प्राणशक्ति को क्षीण 
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कर देते हैं तो फूल से कोमल बालक की प्राणशक्ति की तो बात ही क्या ? प्राण 
के विकास से जीवन का विकास होता है, इसीलिए तो 'प्राणो वै जीवनम्‌' कहा 
जाता है। स्वस्थ-प्राण, स्वस्थ जीवन, अस्वस्थ प्राण, अस्वस्थ जीवन | 
माता-पिता के पश्चात्‌ आचार्य का कर्त्तव्य है बालक की प्राण-शक्ति-संवर्धन 
का । गुरुकुल का वातावरण इतना प्रेरणास्पद, तरंगमय व स्नेहपूर्ण हो कि बच्चों 
के शिष्यों के प्राण, आचार्य के प्राण से जुड़ जायें- 
सं प्राण: प्राणेन गच्छताम्‌? 
वास्तव में प्राण की शक्ति के साथ ही सब अवयवों की शक्ति संबंध रखती 
हे- 
ऐन्द्रः प्राणो अङ्गे अङ्गे निदिध्यदैंद्र उदानो अङ्गे-अङ्गे निधीतः 11° 
(ऐन्द्र प्राणः) आत्मा की शक्ति से प्रेरित होकर प्राण प्रत्येक अंग में पहुँचा 
हुआ है। आत्मा की शक्ति से प्रेरित होकर उदान प्रत्येक अंग में कार्य कर रहा 
है।' इन्द्र से बनता है 'ऐन्द्र' | इन्द्र इन्द्रियों के स्वामी मन तथा आत्मा दोनों के 
लिए वेद में प्रयुक्त हुआ है। ऐन्द्र का अर्थ हुआ मानसिक तथा आत्मिक । प्रत्येक 
अंग में प्राण विद्यमान रहता है और वहाँ आत्मा की प्रेरणा से कार्य करता है। 
इस मंत्र के उपदेश से हमें सूचित किया गया है कि जिस अंग, अवयव अथवा 
इन्द्रिय में प्राण की शक्ति न्यून हो, वहाँ मन की प्रबल शक्ति तथा आत्मिक बल 
से उसे बढ़ाया जा सकता है। अथर्व वेद के प्राण सूक्तरै के एक मन्त्र में जिस 
आङ्गिरसी-विद्या' का उल्लेख है वह यों è- 
आथर्वणीः आङ्गिरसीः दैवीः मनुष्यजा उत। 
ओषधयः प्रजायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि । 
अर्थात्‌ 'आथर्वणी, आंगिरसी, दैवी और मनुष्यनिर्मित औषधि तभी तक 
उपयोगी होती है, जब तक कि शरीर में प्राण का संचार और उसकी प्रेरणा होती 
èl जिस अंग में प्राण-शक्ति का विकास कम हो उसे समझना व जानना तथा 
फिर आत्मिक-शक्ति या इच्छा-शकित द्वारा उस अंग विशेष में प्राण पहुँचाना ही 
'प्राणतत्त्व' की साधना है। इसलिए यजुर्वेद के निम्न मंत्र” में प्रार्थना è- 
“प्राणं में तर्पयत' 
प्राणों की तृप्ति से भी प्राणों का संरक्षण होता है। प्राणों की अतृप्ति से 
मनुष्य भोगों की ओर जाता है और पतित होता है। भोगविषयों के जाल. में फंसे 
मनुष्य अपनी प्राण-शकिति का नाश कर बैठते हैं | इन्द्रियों का दमन कर या .बलात्‌ 
१. यजुर्वेद VI. १८. 
२. वही ४1. २०. 
३. अयर्ववेद ११.४.१६. 
४. यजुर्वेद ४1. ३१. 
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उन्हें वंचित करने से प्राण-शक्ति तृप्त नहीं होती | अतः इन्द्रियों का शमन करते 
हुए Moderation अर्थात्‌ सहज मध्यम मार्ग अपनाते हुए नित्य तृप्त वृत्ति से 
जीवन व्यतीत करना चाहिए | असंतुष्टता का दोष प्राण-शक्ति का हास करता 
है। शक्ति को घटाने वाले कार्य करने ही नहीं चाहिए | यजुर्वेद में स्पष्ट आदेश 
हे- 

‘gm न वीर्य नासि” अर्थात्‌ नाक में प्राण-शक्ति और वीर्य बढ़ाओ। 
प्राण-शक्ति का नासिका के साथ संबंध है और जब यह प्राण-शक्ति बलवान्‌ होती 
है तब वीर्य बढ्ता है और स्थिर होता है । अतः नासिका जो प्राण का प्रवेश द्वार 
है उसे स्वच्छ रखना चाहिए । शरीर में वीर्य रहने से प्राण रहता है तथा प्राण 
के साथ वीर्य रहता है। ये दोनों शक्तियाँ अन्योन्याश्रित हैं। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य 
की रक्षा कर ऊर्ध्वरेता बनते हैं उनका प्राण बलवान्‌ हो जाता है, उनको आसानी 
से प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। प्राणायाम में लम्बी सांस नासिका से अन्दर लेकर 
थोड़ी देर रोक कर फिर धीरे-धीरे उसे बाहर निकालते हैं। बाहर भी श्वास को 
थोड़ी देर रोकना होता है। योगशास्त्र में प्राणायाम के प्रकार पूरक, कुम्भक, रेचक 
तथा बाह्य कुम्भक बताये गए हैं| इसके अतिरिक्त भी मस्र, उज्जायी आदि कई 
प्रकार के प्राणायाम हैं ! प्राणायाम से 'फेफड़े स्वच्छ होते हैं, दूषित रक्त स्वच्छ 
होता है, इन्द्रियाँ निर्मल व सशक्त होती हैं परिणाम स्वरूप आयु दीर्घ होती है। 
मनुस्मृति में इसीलिए कहा गया है- 

दह्यते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलम्‌। 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ | | 

अर्थात्‌ जिस प्रकार आग में डाले गए धातुओं का मैल जल जाता है उसी 
प्रकार प्राणों का निग्रह कर प्राणाग्नि को प्रज्ज्वलित करने से सारी इन्द्रियों का 
मल दूर हो जाता है। 

प्राणायाम के अतिरिक्त गायन का भी प्राण-शकि्ति से सीधा संबंध है। 
यजुर्वेद में कहा गया है-साम प्राणं प्रपद्ये ।'२ सामवेद गायन और उपासना का 

. वेद है। ईश उपासना तथा ईश-गुणों के गायन से प्राणों की ऊर्जा में वृद्धि होती 

èl आधुनिक-युग में पर्यावरण-प्रदूषण के विभिन्न कारकों में ध्वनि-प्रदूषण का 
उल्लेख प्रायः किया जाता है | ध्वनि की तीव्रता तथा कर्णभेदी शोर बहुत ही घातक 
होता है तथा मनुष्य की शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं का हास करता है। 
ध्वनि का कल्याणकारी व स्रजनकारी रूप है संगीत व गायन। मन्त्र शब्द-शक्ति 
का उच्चस्तरीय प्रयोग है। मन्त्रों के उच्चारण से तनाव शिथिल कर विश्रान्ति व 
आनन्द पाया जा सकता है। संगीत व गायन के आश्रय से ध्वनि-प्रदूषण के 


१. यजुर्वेद XXI. ४६ वातं प्राणेन अपानेन नासिका, यजुर्वेद XXV. २. 
२. वही XXXVI. १. 
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विध्वंसक प्रभावों को नष्ट किया जा सकता है | गान विद्या के आश्रय से दीर्घायु 
व आरोग्य की प्राप्ति की जा सकती है। गायन से मन उपासना में तल्लीन होता 
है, तल्लीनता से प्राण-ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए गायक या संगीतज्ञ यदि दुर्व्यसनों 
में न फँसे तो लम्बी आयु पा सकते हैं। प्रायः संगीतज्ञ व गायक जो अभ्यास 
(या रियाज) करते हैं, वह प्रातःकाल की पवित्र वेला में (जब शुद्ध वायु व 
वातावरण शान्त होता है) ही करते हैं। संगीत में ध्वनि और लय का तालमेल 
होता है जिससे मनुष्य को आनन्द की अनुभूति होती है। घण्टा ध्वनि व शंख 
ध्वनि से अनेकों रोगों का उपचार किया गया है। संगीत का प्रभाव पेड-पौधों तथा 
पशु-पक्षियों पर भी अनुकूल होता है तो मनुष्य पर तो उसके प्रभाव का 
कहना ही क्या ? इसीलिए एक और स्थान पर इसी वेद में कहा गया है-'संक्रोशैः 
प्राणान्‌”? जिसको देवीचन्द ने इस प्रकार अनूदित किया è- 
‘Improve your vital breaths through loud roaring.' 
योगाभ्यास में जोर से सिंहनाद करना भी एक क्रिया के अन्तर्गत आता है 
जिससे प्राणों की शक्ति का संवर्धन होता है। जोर से हंसने से भी भीतर के विष 
निकल जाते हैं तथा हृदय निर्मल हो जाता है, प्राण-शक्ति बढ़ती È | 
इस प्राण-शकित की वृद्धि के लिए अनेकशः प्रार्थना यजुर्वेद में उपलब्ध 
होती हैं- 
“मयि प्राणापानौ' रै 
मेरे भीतर प्राण अपान बलवान्‌ रहें !' 
प्राणों को प्रतिष्ठा के लिए ही जीवन में प्रयत्न किए जाने चाहिए- 
विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानाय 
उदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय । ।२ 
प्राण के पाँच Fel प्राण, अपान, उदान, समान तथा व्यान में से 'समान' 
को छोड़कर प्रायः चारों का उल्लेख बार-बार हुआ है। सबकी प्रतिष्ठा के लिए 
्रार्धनाएँ हैं तथा उनका व्यवहार उत्तम रीति से होना चाहिए ऐसी शिक्षाएँ È | 
सब प्राणों को तेजस्वी करना चाहिए“ तथा सब प्राणों के लिए त्याग करना 
चाहिए ।* वास्तव में मनुष्य अपने आचार-व्यवहार से प्राणशक्ति को बढ़ा या घटा 
सकता है | प्राणों का तेज वट रहा है या बढ़ रहा है, इस पर विचारकर प्राण-शकिति 


१. यजुर्वेद XXV. २ 
२. वही XXXVI | 
३. वही XII. १६, XIV. 92 XV. ६४. 
४. विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छ | | 
यजुर्वेद XII. २४, XIV. १४, XIV. २८. 
५. प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा । । यजुर्वेद XXN. २३. तथा XXII. १०. 
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की वृद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए । प्राण-विषयक कर्तव्य का स्वरूप यहाँ 
'स्वाहा' शब्द द्वारा अभिव्यक्त हुआ है । सभी इन्द्रियाँ गौण हैं, प्राण मुख्य है । 
इसलिए अन्य इन्द्रियों के भोगो का स्वाहाकार प्राण संवर्धन की दिशा में होना 
चाहिए | भोगों को भोगने में हम स्वयं भुक्त हो जाते हैँ-भोगा न भुक्ता वयमेव 
भुक्ताः | भोगों को भोगने में शक्ति व्यय हो जाती है। प्राणों की शक्ति बढ़ाने 
में उसका उपयोग नहीं होता | प्राण मुख्य है परन्तु गौण इन्द्रिय भोगों के लिए 
प्रयत्न हम करते हैं प्राण को भूल जाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि जड़ 
को न ata, पत्तों को सींचना | इससे जीवन वृक्ष बढ़ नहीं सकता | समय, प्रयत्न, 
बल व अन्य सभी साधनों का उपयोग प्राण-वृद्धि के लिए होना चाहिए | यजुर्वेद 
में राजा मे प्राणो अमृतम्‌” (यजुर्वेद XX. ५) कहा गया है अर्धात्‌ मेरा प्राण दीप्त 
व अमृत है। राजा ४राज धातु से बना है। राजा का अर्थ है मुख्य | जब राजा 
अतिथि के रूप में आता है तो हम उसी का आतिथ्य करते हैं उसके नौकर-चाकरों 
का नहीं । प्राण राजा को संतुष्ट करना आवश्यक है, यदि वह असंतुष्ट होकर 
चला गया, तो एक भी अनुचर (इन्द्रियाँ) हमारी सहायता नहीं कर सकेगा | राजा 
का अर्थ दीप्तिमय, प्रकाशमय भी है। प्राण श्वास-प्रश्वास-मात्र नहीं है। वह एक 
सूक्ष्म राष्ट्र वा कोश है जिसमें स्थूल शरीर निहित है। शरीर की ऊर्जा को ही 
यहाँ प्राण कहा गया Sl यह अमृत है। अमूत कहने का भाव यही जान पड़ता 
है कि इस संसार में सृजन-विध्वंस निरन्तर चलता रहता है, जीवन-मृत्यु का चक्र 
भी चलता रहता है परन्तु फिर भी मरण पर हमेशा जीवन की, प्राण की विजय 
होती है। 

उपभोक्तावाद की आधुनिक संस्कृति में मनुष्य भोग-विलासों को बढ़ाने में 
लगा है, प्राण-शकित के संवर्धन की चिन्ता किसी को नहीं है। यही कारण है कि 
प्राण अप्रसन्न होकर शीघ्र ही इस शरीर को छोड़ देता है। जब प्राण जाने लगता 
है तो इन्द्रिय-शक्तियाँ भी साथ छोड़ देती हैं। अल्पायुता का कारण यही है। 
भारतीय जीवन में 'जीवेम शरदः शतम्‌? के अनुसार अर्थात्‌ सौ वर्ष की आयु 
बहुत कम लोगों की ही होती है। अकाल मृत्यु का कारण भी यही है। 
हम दुर्व्यसनों, दुष्कर्मा, कुकर्मो के कारण दीर्घायु से वंचित होते जा रहे हैं | यजुर्वेद 
का कथन है कि मनुष्य को सत्कर्म के साथ ही अपने प्राणों को जोड़ना 
चाहिए- 

आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो 
यज्ञेन कल्पताम्‌? 

अर्थात्‌, मेरी आयु यज्ञ से बढ़े, मेरा प्राण यज्ञ से समर्थ हो।' यही नहीं मेरा प्राण 


१. यजुर्वेद IX. 39, और XVI. २६.; या. ३३. 
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अपान, व्यान और असु (साधारण प्राण) यज्ञ द्वारा बलशाली हो ।? मेरा प्राण यज्ञ 
के लिए समर्पित हो |? सत्कर्म ही यज्ञ है। जिस कर्म से बड़ों का सत्कार तथा 
परस्पर उपकार हो उसे यज्ञ कहते हैं । स्वार्धमय कर्म में लगे रहने से प्राण-शक्ति 
का संकोच होता है और परार्थ के लिए किए गए कर्मों से प्राण-शकित का विकास 
होता है। 

प्राण के विषय में कहा जा चुका है कि वह जीवन ऊर्जा है। इस ऊर्जा 
का प्रतीक ही अग्नि देवता है। अग्नि अपने आप में ऊर्जा है, बल है तथा प्राणदा 
है- 

प्राणदा, अपानदा, व्यानदा, वर्चोदा वरिवोदाः ।२ 

अर्थात्‌ तू प्राणदाता है, अपान, व्यान, तेज, स्वातन्त्र्य या ऐश्वर्य देने वाला 
है! | यजुर्वेद XX. ३४. में कहा गया È- 

“तू मेरा प्राणरक्षक, अपानरक्षक, मेरा चक्षुरक्षक, और श्रोत्ररक्षक, मेरी वाणी 
की सर्वौषध और मन को शुद्ध तथा पवित्र करने वाला है ॥४ 

इस मन्त्र में डॉ. अभयदेव शर्मा के अनुसार-'दो-दो इन्द्रियों के तीन जोड़े 
हैं जो मनुष्य के जीवन के स्थूल, सूक्ष्म और कारण स्तरों को क्रमशः संकेतित करते 
हैं। प्राण-अपान जीवन का स्थूल स्तर है जिसमें वनस्पति जगत्‌, कीट-पतंग व 
पशु-पक्षी आते हैं क्योंकि इन सबमें श्वास-प्रश्वास की प्रक्रिया चल रही है इसीलिए 
ये प्राणी कहलाते Èl चक्षु-श्रोत्र ज्ञानेन्द्रियों के उपलक्षण हैं तो वाक्‌ मन क्रमशः 
कर्मेन्द्रियों तथा अन्तःकरण के उपलक्षण Èl मन की अभिव्यक्ति का साधन है 
वाणी | वाणी के सब दोषों की भेषज या औषध है प्राणदाता अग्नि। वाणी के 
अनावश्यक व दूषित प्रयोग से अनर्थ होता है । मन अव्यक्त है तथा वाणी व्यक्त | 
अग्नि ही मन का वि-लायक-लीन कर लेने वाला है।* 

प्रारम्भ में माता द्वारा संतान के प्राण संरक्षण के संबंध में पौष्टिक भोजन 
की बात कही गई है । वास्तव में प्राण-शक्ति व भोजन में गहरा संबंध है | यजुर्वेद 
में कहा गया है- 

धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ 


१. प्राणश्च मेऽपानश्च मे व्यानश्च मे 
असुश्च मे यज्ञेन कल्पताम्‌ || वही, XVII. 2 
२. प्राणश्च मे यज्ञेन कल्पताम्‌ | | वही, XVIII. २२. 
३. यजुर्वेद XVII. १५. 
४. प्राणपा मे अपानाश्चक्षुष्पाः श्रोत्रपाश्च मे | 
वाचो मे विश्वभेषजो मनसोऽसि विलायक || 
५. वेदव्याख्या ग्रन्थ भाग-११, खण्ड-२, यजुर्वेद व्याख्या, प्र. १३१७ 
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प्राणाय त्वोदानाय त्वा व्यानाय त्वा 
दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां । |? 
अर्थात्‌ तू धान्य है। देवों को धन्य कर । प्राण, उदान, व्यान के लिए, तुझे 
स्वीकार करता हूँ। आयुष्य के लिए दीर्घ प्रसिति (रस्सी या मर्यादा) को धारण 
करता हूँ। वास्तव में 'अन्नं वै ओजः' अन्न से ही प्राण बढ़ते हैं। अन्न सभी 
प्राणियों की आत्मा व प्राणियों का प्राण तथा अन्न को ही ऐश्वर्य कहा गया है- 
‘ot वै सर्वेषां भूतानामात्मा’ 
'अन्नं हि प्राणिनां प्राणः' 
'अन्नमु श्री’ 
अन्न के बिना कुछ कार्य हो ही नहीं सकता | यदि व्यक्ति भूखा रहता है 
तो प्राण क्षीण हो जाते हैं। क्षीण व्यक्ति न आत्म कल्याण कर सकता है न॑ 
पर-कल्याण | कहा भी जाता है-'बुभुक्षितः किं न करोति पापम्‌'-भूखा व्यक्ति 
कौन-सा पाप नहीं कर सकता ? 'भूखे भजन न होय गोपाला, ले लो अपनी कंठी 
माला'-भूखे व्यक्ति का मन भगवान्‌ के भजन में भी नहीं लगता। गीता में भी 
सात्विक, राजसिक तथा तामसिक भोजनों को विस्तार से बताया गया है। प्राणों 
की शक्ति सात्विक अन्न से ही बढ़ती है। अन्न अर्जित करने (आजीविका) का 
साधन भी शुद्ध व सात्विक हो तभी प्राणों का बल बढ़ता है। इस मन्त्र के अंतिम 
शब्द हैं-'महीनाम्‌ पयोसि”? È अन्न तू पृथिवी का दूध-या-सार है ।' अन्न को भूमि 
का सार बताने से अभिप्राय है-भूमि से उपजे खाद्य ही प्राण-धारण व प्राण-संरक्षण 
के लिए खाए जायें। यजुर्वेद शा २७ में अन्न से प्रार्थना की गई है कि ‘ae 
प्राण, व्यान तथा उदान के तेज की वृद्धि के लिए शुद्ध बने ।३ अन्नमय कोश सबसे 
स्थूल है, उसके पश्चात आता है प्राणमय-कोश, प्राणमय कोश के पश्चात्‌ मनोमय 
कोश । अन्न से प्राण प्रभावित होते हैं, मन भी प्रभावित होता है तभी कहा जाता 
है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। 
मनोमय कोश के बाद सूक्ष्म विज्ञानमय तथा आनन्दमय कोश आते हैं। 
प्राणोपासना स्थूल स्तर पर मनुष्य के शरीर, मन को प्रभावित करती है तो सूक्ष्म 
स्तर पर उसे विज्ञानमय-कोश अर्थात्‌ संचेतनाओं को विकसित करती हुई 
आनन्दमय-कोश तक पहुँचाती है | योगशास्त्र में 'सुषुम्ना' नाड़ी को प्राण की प्रेरिका 
माना गया है। इडा, पिंगला और सुषुम्ना ही गंगा, यमुना तथा सरस्वती 


१. यजुर्वेद 1. २०. 

२. वही. 

३. प्राणाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व 
व्यानाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वो- 
दानाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व । । 


यजुर्वेद में प्राणतत्त्व / ३३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हैं | परमात्मा से साक्षात्कार करने में सुषुम्ना या सरस्वती प्रेरिका के रूप में सहायता 
करती है । यजुर्वेद में इसी भाव को निम्न मंत्र में अभिव्यक्त किया गया है- 
अश्विना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वती वीर्यम्‌ । 
वाचेन्द्रो बलेमेंद्राय दधुरिंद्रियम्‌ | ।? 
अर्थात्‌ अश्विदेव तेज के साथ चक्षु देते हैं, सरस्वती प्राण-शक्ति के साथ 
वीर्य देती है, इंद्र जीवात्मा के लिए वाणी और बल के साथ इन्द्रियशक्ति अर्पण 
करता है। यहाँ 'सरस्वती' शब्द से बहुत से विद्वान नदी का अर्थ भी लेते हैं तथा 
कुछ विद्या की देवी' | परन्तु मन्त्र में दो बार ईन्द्र' का प्रयोग आत्मा तथा परमात्मा 
का वाचक है। अश्विनौ' शब्द धन और ऋण शक्तियों का वाचक È | 
इसी प्राण-शक्ति को यजुर्वेद में “सहस्राक्ष अग्नि’ कहा गया È- 
अग्ने सहस्राक्ष शतमूर्ध्व- 
छतं ते प्राणाः सहस्रं व्यानाः। 
त्वं साहस्रस्य राय ईशिषे 
तस्मै ते विधेम वाजाय स्वाहा । 1° 
यहाँ प्राण-शकिति युक्त आत्मा से 'सहस्राक्ष' परमात्मा के साक्षात्कार की बात 
कही गई èl अपनी सर्वव्याप्ति तथा सर्वज्ञता से वह सर्वत्र सबको देखने वाला 
n होने से सहस्र नेत्र, असंख्य नेत्रों वाला तथा सब कुछ जानने वाला होने से 'असंख्य 
git! मस्तक' कहा गया है । ऋग्वेद के पुरुष सूक्त (X ६०.१) में भी पुरुष को 
“सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष” कहा गया है । इस पुरुष के Beat प्राण और सहस्रो 
व्यान है। मूल रूप में पञ्च प्राणों का उल्लेख किया जाता है। प्राण का स्थान 
हृदय में, Jamia में अपान ।रे नाभि स्थान में समान, कठ में उदान तथा सारे 
शरीर में व्यान है। इसके अतिरिक्त छोटे मोटे अनेक अवयवों में प्राण सैकड़ों, 
हजारों रूपों में विद्यमान है | समष्टि के स्तर पर भी हर प्राणी में, हर जगह प्राण 
की अवस्थिति है । प्राण-शक्ति को वश में कर अपने जीवन के साथ विश्व के 
जीवन से तादात्म्य स्थापित कर आनन्द की प्राप्ति की जा सकती है। सहस्राक्ष 
प्राण सहस्रों ऐश्वर्यो तथा सहस्रो शक्तियों का स्वामी है | श्री योगेश्‍वरानन्द परमहंस 
ने “प्राण विज्ञान' (Science of vital force) नामक पुस्तक में सत्तर प्रकार के प्राणों 
को मुख्य-मुख्य पाँच क्षेत्रों में कार्यरत बताया है | सूक्ष्म तथा स्थूल स्तर पर प्रकृति 
के तीन गुणों सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ के अनुरूप, प्राण कार्य करते ही रहते हैं। 
प्रकृति की अन्तिम साम्यावस्था में भी सूक्ष्मतम प्राण विद्यमान रहता है तथा नितान्त 


१. *यजुर्वेद XX. co. 
२. वही XVIL ७१. 
३. सामान्य रूप से जब प्राण-अपान का वर्णन होता है तो वहाँ श्‍वास, निश्वास ही अभिप्रेत होते 


हैं। 
३४ / वैदिक वाङ्मय में प्राणतत्त्व 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Se Ne ee fh Ev = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ही सूक्ष्म रूप में कार्य करता रहता है । इस प्रकार प्राण समस्त गति और क्रिया 
का उद्गम तथा हेतु है । इसी प्राण को यजुर्वेद में 'सहस्राक्ष' कहा गया है । मन्त्र 
(XVII. ७१) में 'वाज' का अर्थ 'ज्योति' तथा 'शक्ति' है तथा ‘way है, ऐश्वर्य | 
'प्राणाः' से तात्पर्य 'संजीवन-संचारिणी शक्तियो' से है तथा 'व्यानाः से तात्पर्य 
अन्तर्व्यापिनी सुप्रेरणाओं' से है । असंख्य शक्तियों व ऐश्वर्यों के स्वामी, ज्योतियों 
की ज्योति, प्राणों के प्राण परमात्मा के प्रति हम समर्पित (स्वाहा) होकर जीवन 
में ऐश्वर्य, ज्योति तथा शक्ति का संचार करें, यही प्राणोपासना का उद्देश्य है । 


उपाचार्या, जाकिर हुसैन सांध्य महाविद्यालय, नई दिल्ली 
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सामवेद में प्राणतत्त्व 


= ZS 
“डॉ. मधु चावला 


=| 


वैदिक पदानुक्रम कोश के अनुसार 'प्राण” शब्द सामवेद की कौथुम शाखा | 


में छह बार और लगभग इतनी ही बार जैमिनीय शाखा में आया है । प्रस्तुत लेख 
में राणायनी एवं कौथुम शाखा के आधार पर ही प्राणतत्त्व का विवेचन किया 
गया है। 

वैदिक साहित्य में 'प्राण' शब्द का श्वास के अर्थ में अनेकशः प्रयोग है। 
चारों संहिताओं, ब्राह्मण ग्रन्थों, आरण्यक एवं उपनिषदों में अनेक बार यह शब्द 
आया । डॉ. सूर्यकान्त जी के अनुसार आरण्यकों एवं उपनिषदों में यह एकता का 
प्रतीक है।? 

इसके अतिरिक्त प्राण सर्वोच्च सत्ता के रूप में भी अनेक स्थलों पर स्वीकार 
किया गया है। ब्राह्मणों आदि में अनेक स्थान पर प्राण को सर्वमूलक एक 
देवस्वरूप माना गया है I? 

उपनिषदों में प्राण को प्रज्ञान भी कहा गया है।२ जगत्‌ एवं शरीर में जो 
कुछ भी प्रज्ञान है वह प्राण ही है। प्राण की सत्ता से ही सर्वत्र चैतन्य ओत-प्रोत 
है। 

अनेक स्थानों पर प्राण की संख्याओं की चर्चा है। कहीं इसके दो, कहीं 
तीन, कहीं पाँच, कहीं दस एवं कहीं ११ भेद माने गए हैं। किन्तु प्राय: इसके पाँच 
भेद-प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान माने गए हैं। कुछ विद्वान इन्द्रियों को 


१. वैदिक कोश 

२. कतिदेवा याज्ञवल्क्य इति (बु. उ. ३/६५१) कतम एको देव इति ? 
प्राण इति स व्रहमतदित्याचक्षते (ब्र. उ. ३/६५६) 

३. कौघीतकीय उपनिषद्‌-३५३ 

४. प्राण एवं प्रज्ञात्मा | इदं शरीरं परिगृह्य उत्यापयति | 
यो वै प्राणः सा प्रज्ञा या वा प्रज्ञा स प्राण: | कौ. उ. ३५३ 
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भी प्राण मानते हैं और सायणाचार्य ने तो शीर्ष रन्धों का बोधक भी प्राण माना 
है। ये शीर्ष रन्ध्र श. ब्रा. के अनुसार छह हैं-नासिका, कर्ण, नेत्र के छिद्र | किन्तु 
प्रायः इन्हें सात कहा गया है जिनमें मुख भी आ जाता है । इस प्रकार प्राण शब्द 
का वैदिक साहित्य में व्यापक प्रयोग है किन्तु सामवेद की कौथुम एवं राणायनी 
शाखाओं में प्राण शब्द का बहुत सीमित प्रयोग है। सामवेद मन्त्र? का अर्थ पं. 
जयदेव शर्मा ने इस प्रकार किया है- 

(वृषा)-सुखों का वर्षण करने वाला (सोम)-सोम (मतीनां) मनन शक्तियों 
या ज्ञान वृत्तियों को (विचक्षणः) विविध प्रकार से साक्षात्‌ करने वाला (अहां) दिनों 
(दिवः) आकाश और (उषसा) प्रभात वेलाओं के समान, प्राणों, मूर्धाभाग और 
तेजदीप्तियों के (प्रतरीता) खूब बढ़ाने वाला (सिन्धूनां) देश की नाड़ियों में (प्राणाः) 
जीवन संचार करने वाला आनन्दरस (इन्द्रस्य) आत्मा के (हार्दि) हृदय में 
(मनीषिभिः) मन की प्रेरणाओं द्वारा (आविशन्‌) प्रवेश करता हुआ (अचिक्रद) 
भीतर-भीतर नाद करता है। 

प्रस्तुत मन्त्र में सिन्धूनां प्राणः शब्द का अर्थ सं. जयदेव शर्मा ने देह की 
नाड़ियों में जीवन संचार करने वाला आनन्द रस माना है। किन्तु स्वामी तुलसी 
राम सिन्धूनां प्राणाः का अर्थ नदियों को (वर्षा से) पूर्ण करने वाला मानते हैं। 

श्री वीरेन्द्र शास्त्री ने भी दूसरा अर्थ देह की नाड़ियों में जीवन संचार करने 
वाला माना है। इसी प्रकार सामवेद ५/१०५५ मन्त्र? में आए प्राण शब्द का अर्थ 
श्री जयदेव cet को प्राण देने वाली करते हैं-(प्राणाः) देहों को प्राण देने वाली 
(महीनाम्‌) बड़ी भारी ईश्वरीय शक्तियों में (शिशुः) प्रसुप्त रूप में विद्यमान, व्यापक 
चित्‌ रूप आत्मा (ऋतस्य) सत्य ज्ञान की (दीधितिम्‌) दीप्ति या धारणा को (हिन्वन्‌) 
प्रेरित करता हुआ (विश्वा) समस्त (प्रिया) उत्तम प्रिय पदार्थों को (द्विता) दो प्रकार 
से समष्टि व्यष्टि रूप से, स्थूल सूक्ष्म भेद से या गृहीत और ग्राह्य या विषयी और 
विषय भेद से (परिभुवम्‌) व्याप्त करता है। 

सामवेद ५/५५५ मन्त्रै में “प्राणाद्‌” शब्द का अर्थ प्राण प्रदान करती हुई किया 
है | (अस्य) इस परमेश्वर की (रोचना) सबको रुचिकर, प्रेममयी दीप्ति (प्राणाद्‌) 


१. वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अह्नां प्रतरीतोषसां दिवः | 

प्राणा सिन्धूनाँ कलशाँ अचिक्रददिन्द्रस्य हार्घाविशन्मनीषिभिः | | 
-सामवेद-पूर्वार्चिक ५/७५६ 
उत्तरार्चिक ३/९५१७ 

२. प्राणा शिशुर्महीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ | विश्वा परि प्रिया भुवदघ द्विता । 

-सामवेद । पूर्वार्चिक ५/१०./५, उत्तरार्चिक ६/३/१८ 

३. अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती | व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ । । 
-सामवेद । पूर्वार्चिक-५/५५५, उत्तरार्चिक २/११/३५११ 
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प्राण प्रदान करती हुई (अपानती) प्राण वायु को बाह\ करती हुई (अन्तः) देह के 
भीतर (चरति) गति करती है। कर्मफल भोग करती है | (महिषः) वह महान्‌ 
परमात्मा (दिवम्‌) सूर्य को भी (वि-अरथत्‌) प्रकाशित करता È | 

सामवेद में प्रस्तुत मन्त्र में सम्भवतः मुख्य प्राण के दो भेद प्राण एवं अपान 
की चर्चा है। मुख्य प्राण की प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान ये पाँच वृत्तियाँ 
हैं। 

सामवेद के इन सभी मन्त्रो में आया प्राण शब्द अपने सर्वप्रसिद्ध अर्थ जीवन 
संचार (श्वास) से ही जुड़ा प्रतीत होता है। इस प्राण-तत्त्व के दो भेदों का कौथुम 
शाखा में दो स्थानों पर उल्लेख मात्र है। उनकी कोई व्याख्या इन मन्त्रों में नहीं 
मिलती । 


प्राध्यापिका, दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय, नई दिल्ली 


> Aves 
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अथर्ववेद-संहिता में प्राणतत्त्व 
-डॉ. शशि तिवारी 


अथर्ववेद ऋषि अथर्वा का वेद है। 'अथर्वा' का अर्थ है-अचंचल अर्थात्‌ 
स्थिरचित्त योगी । इसीलिए अथर्ववेद का मुख्य प्रतिपाद्य अध्यात्म और योगसाधना 
है । वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण और आरण्यक ग्रन्थो ने प्राण की महीयसी महिमा 
का गान किया है तथा उपनिषदों ने उसके स्वरूप की विस्तृत मीमांसा प्रस्तुत की 
है। किन्तु योगसाधन को महत्ता देने के कारण अन्य संहिताओं की तुलना में 
अथर्ववेद संहिता में प्राणविषयक विवेचन अपेक्षाकृत अधिक हुआ है । इस संहिता 
में ही प्रसिद्ध प्राण-सूकत (११/४) उपलब्ध होता है । इसके अतिरिक्त तीन सम्पूर्ण 
सूक्त और एक मन्त्र 'प्राण' को समर्पित है।? संहिता के पन्द्रहवें 'व्रात्य' काण्ड 
के तीन पर्याय सूक्त (१५-१७) भी प्राण, अपान और व्यान की व्याख्या करने के 
कारण इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। सम्पूर्ण संहिता में प्राण, प्राणापानौ आदि के 
कई दूसरे सन्दर्भ भी हैं जो अन्यान्य देवताओं या अन्यविषयक सूक्तो में उपलब्ध 
हैं । प्राणतत्त्व के अधर्ववेदीय चिन्तन में सहायक हैं। यहाँ प्राण के समकक्ष या 
समान अर्थ को प्रकट करने वाले वायु, वात, आत्मा, असु आदि कुछ शब्द व्यवहृत 
हुए हैं। द्रष्टव्य है कि प्राण सूक्त को छोड़कर जहाँ प्राण विद्या की स्वतन्त्र रूप 
से प्रतिष्ठा की गयी है, अन्यत्र अधिकतर प्राण की चर्चा आयु या वायु के साथ 
हुई है। 

अथर्ववेद ने प्राणशक्ति को समस्त शक्तियों में प्रमुख शक्ति माना है । जिस 
प्रकार समष्टि में प्राण का शासन है, उसी प्रकार व्यष्टि में प्राण का आधिपत्य 
है। प्रकृति में देवता प्राण के वश में हैं, तो शरीर में इन्द्रियां उसी के नियन्त्रण 


१. अथर्व. २/१५, २/१६, २/१७, ६/१०५१. 
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में हैं । “प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम' (११/४/१५) ऋषि वैदर्भि भार्गव का उद्घोष है | प्राण 
ही मनुष्य को जीवित और सचेष्ट रखता है। 


प्राण का स्वरूप-'प्राण' सूक्त के आधार पर 


अथर्ववेदीय प्राणसूकत के छब्बीस मन्त्रों में बड़े ही विस्तार से प्राणतत्त्व के 
स्वरूप और महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है, जिससे प्राणोपासना की विधि 
भी प्रदर्शित हो जाती है । 'प्राणसूक्त' प्राणविषयक अथर्ववैदिक उपदेशों का सुन्दर 
निदर्शन है । उसके सारांश को प्रस्तुत करके ही अथर्ववेदीय दृष्टि में प्राण के स्वरूप 
को समझा जा सकता है। प्राण के अधीन ही सब कुछ है। प्राण ही सर्वश्रेष्ठ 
है। प्राण पृथिवी, अन्तरिक्ष और घुलोक में है | द्युलोक का प्राण सूर्य किरणों द्वारा 
पृथिवी पर आता है, अन्तरिक्ष का प्राण वृष्टि द्वारा पृथिवी पर पहुँचता है और 
पृथिवी पर प्राण सदा वायु-रूप में रहता है | अन्तरिक्षस्थ और द्युलोकस्थ प्राण से 
ही सबका जीवन है | इस प्राण की प्राप्ति से सबको आनन्द होता है। एक ही 
प्राण व्यक्ति के शरीर में प्राण. अपान आदि के रूप में परिणत होता है। शरीर 
के प्रत्येक अवयव और इन्द्रियों में प्राण ही कार्य करता है । प्राण ही सब औषधियों 
की औषधि है। प्राण के कारण ही शरीर के सब दोष दूर होते हैं। प्राण ही दीर्घ 
आयु देने वाला है | प्राण सर्वव्यापक है | वही सबका पिता और पालक है । मृत्यु, 
पेग, बल आदि प्राण के कारण ही होते हैं। सब इन्द्रियाँ प्राण के साथ रहने पर 
गे बल प्राप्त करती हैं। श्रेष्ठ पुरुष प्राण को वश में करके बल प्राप्त करते È | 
सत्यनिष्ठ पुरुष प्राण की प्रसन्नता से उत्तम योग्यता प्राप्त करते हैं। सब देवताओं 
को प्रेरणा देने वाला प्राण ही है। प्राण धान्य में रहता है, वह भोजन के द्वारा 
शरीर में जाकर शरीर का बल बढ़ाता है। गर्भ में भी प्राण कार्य करता है। प्राण 
की प्रेरणा से ही गर्भ बाहर आता है और बढ़ता है। प्राण के द्वारा ही पिता के 
सब गुण, कर्म, स्वभाव और शक्तियाँ पुत्र में आती हैं | प्राण ही हंस है, वह हृदय 
के मानसरोवर में सदा क्रीड़ा करता है। जब यह चला जाता है, तब कुछ भी 
ज्ञात नहीं होता है। शरीर के आठ चक्रों में, मस्तिष्क में तथा हृदय के केन्द्र में 
भिन्न रूप में प्राण रहता है। वह स्थूल शक्ति से शरीर को धारण करता है और 
सूक्ष्म शक्ति से आत्मा के साथ गुप्त सम्बन्ध रखता है। प्राण में आलस्य और 
थकावट नहीं होती है। भीति और संकोच भी नहीं होता है। इसका ब्रह्म अथवा 
आत्मा के साथ सम्बन्ध है।? अतः इस सूक्त में प्राण का विराट्‌ रूप में चित्रण 
हुआ है। 


१. अथर्ववेद का सुबोध भाष्य, सातवलेकर, चतुर्थ भाग, पृ. ४२ 
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वायुदेवता की प्राणरूपता 


आन्तरिक प्राण का बाह्य वायु के साथ नित्य सम्बन्ध है। अन्तरिक्ष में जो 
प्राणवायु है उसको मेघ धारण करता है और फिर वृष्टि द्वारा वृक्ष-वनस्पतियों में 
संचारित कर देता है जिससे प्राणियों के प्राण ge होते हैं |? अतः वायु देवता 
की प्राण रूपता सुप्रसिद्ध है । एक ही मन्त्र में प्राण और वायु का साथ-साथ उल्लेख 
करने से स्पष्ट है? कि अथर्ववेद प्राण और वायु को सर्वथा अभिन्न नहीं मानता 
है। किन्तु व्यापक दृष्टिकोण से वही वायु प्राणरूप में ग्रहण किया जाता है, 
इसलिए 'वात' या 'मातरिशवा' उसका ही नाम है।२स्कम्भ सूक्त में सर्वाधार आत्मा 
के प्राण और अपान “वात” को ही कहा गया है।* 'दीर्घायुः प्राप्ति” सूक्त में शरीर 
को जीवित रखने वाले तत्त्व के रूप में प्राण का उल्लेख करते हुए उसे मुमूर्ष 
के लिए वायु (वात) से प्राप्त करने की बात की गयी है।“ पर निश्‍चित रूप से 
वायु ही प्राण के अधिष्ठाता देवता है क्योंकि जब नाना देवताओं से उपकरणों 
या अवयवों के साथ अपनी सुरक्षा की कामना की जा रही है, तब प्रार्थना है कि 
'वात' प्राण के साथ तुम्हारी सुरक्षा करें | 


प्राण और आयु 


संहिता में प्राण का आयु के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बहुशः प्रदर्शित हुआ है। 
द्वितीय काण्ड के १५-१७ तक तीन सूक्तो के देवता प्राण, अपान और आयु कहे 
गये हैं । प्रथम सूक्त में द्यु, पृथिवी, रात्रि, दिन, सूर्य, चन्द्र, ब्रह्म, क्षत्र, सत्य, अनृत, 
भूत और भव्य के समान ही प्राण के भी निर्भय होने की कामना की गयी है ।? 
दूसरे सूक्त में प्राणापानौ, द्यावापृथिवी, वैश्वानर आदि से मृत्यु से बचाने, श्रवण 
शक्ति, दर्शन शक्ति आदि को सुरक्षित रखने की प्रार्थनाएँ हैं ।प तृतीय सूक्त में 
ओज, सहस, बल, आयु, श्रोत्र, चक्षु और पोषकता आदि की प्राप्ति की अभिलाषाएँ 
व्यक्त की गयी हैं ।|€ यहाँ निर्भय जीवन, देवों से सुरक्षा और आत्मसंरक्षण के 


. अथर्व. ११/४/२-३. 
. प्राणायान्तरिक्षाय वयोभ्यो वायवेऽधिपतये स्वाहा | अथर्व. ६/१०५२. 
. प्राणमाहुर्मातरिश्वानं वातो ह प्राण उच्यते | अथर्व. 9978794. 
. यस्य वातः प्राणापानौ | अथर्व. १०/७५३४. 
. वातात्‌ ते प्राणमविदम्‌ | अथर्व. ८/२५३. 
. वातः प्राणेन रक्षतु | अथर्व. १६/२७५२. 
. यथा dea प्रथिवी च न विभीतो न रिष्यतः | 

एवा मे प्राण मा बिभेः || अथर्व. २५१४५१ इत्यादि | 

. प्राणापानौ मृत्योर्मा पातं स्वाहा | अथर्व. २/१६८१ इत्यादि | 
. ओजोऽस्योजो मे दाः स्वाहा | अथर्व. २/१७१ इत्यादि | 
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बल को प्राण और आयु का समान आधार बताया गया है | वस्तुतः आयु और 
कुछ नहीं जीवनीशक्ति का ही नाम है | आयु' देवता के सूक्त में प्राण और अपान 
के शरीर में आनन्द से रहने की प्रार्थनाएँ की गयी हैं |? कभी शरीर में असु, प्राण, 
आयु और मन की स्थिरता चाही गयी है ।२ अतः दीर्घायु प्राप्त करने के लिए शरीर 
में प्राणधारणा आवश्यक है । वायु से प्राण प्राप्त होता है और सूर्य से नेत्र प्राप्त 
होता है। इसी प्रकार यौगिक उपायों से आरोग्य-कामना की जानी चाहिए | 
निसर्ग-चिकित्सा ही दीर्घजीवन और आरोग्य प्राप्ति का साधन है और अधर्व. ८८२ 
में इसके संकेत बिखरे पड़े हैं। 'सहस्रं प्राणाः' अर्थात्‌ सहस्रों बल वाले प्राण से 
ओतप्रोत होना ही दीर्घ आयु का मूल मन्त्र है ।२ 'दीर्घायुण्यम्‌' के अनेक अथर्ववैदिक 
सूक्त इस दृष्टिकोण से प्राण की महत्ता को ही अप्रत्यक्षतया दोहराते हैं 1° 


प्राण, अपान और व्यान 


अथर्ववेद में प्राण के प्राण, अपान, व्यान और उदान-भेदों के नाम आए 
हैं 1९ इनमें भी प्राण और अपान की युग्म रूप में चर्चा ही सर्वाधिक हुई है । प्राण 
और अपान को ब्रीहि और यव कहा गया है ।६ प्राण और अपान श्वास और 
प्रश्वास नाम वाली प्राण की दो प्रसिद्ध गतियां हैं, जिनकी महिमा जीवन, आयु 
और सामर्थ्य के लिए स्वीकार की गई है । ऋषि ने अपने प्राण, अपान और व्यान 
को अपने आत्मा, चक्षु और श्रोत के साथ पूर्ण (अयुतः) बताया है ।? कुण्ठ नामक 
औषधि से प्रार्थना की गयी है कि वह प्राण, व्यान और चक्षु आदि के लिए इस 
पुरुष को सुख दे | व्रात्यकाण्ड के सत्रहवें पर्याय सूक्त में अतिथि के सात व्यानों 
की व्याख्या भूमि, अन्तरिक्ष, द्यौ, नक्षत्र, ऋतु, ऋतूदभवपदार्थ और संवत्सर के रूप 
में की गयी है | इसी काण्ड के सोलहवें पर्याय सूक्त के सात मन्त्रों में सप्त अपानों 
का वर्णन है । पौर्णमासी, अष्टका, अमावस्या, श्रद्धा, दीक्षा, यज्ञ और दक्षिणा-ये 
सातो उसके अपानों में रहने वाले बताए गये हैं । मनुष्यों के सभी दुःख दूर करने 
वाली शक्ति का नाम अपान है | ये सातौं श्रद्धा, दीक्षा आदि मनुष्य के दुःखों को 
दूर करती हैं, इसलिए इनको अपान कहा गया है IÊ 


१. प्राणा अपाना इह ते रमन्ताम्‌ । अथर्व. ८/१/१ 
२. इह तेऽसुरिह प्राण इहायुरिह ते मनः। अथर्व. ८/१/३ 
असुं त आयुः पुनरामरामि | अथर्व. ८/२५१ 
. स॒हस्रं प्राणा यथ्या यतन्ताम्‌ | अथर्व. 9079730 
, मेयं प्राणो हासीन्मो अपानः | अथर्व. २/२८५३ 
. प्राणापानौ व्यानोदानौ | अथर्व. ११/८/२६ 
. प्राणापानौ व्रीहियवौ | अथर्व. ११/४५१३ 
. अथर्व. १६/५१५७ 
, स प्राणाय व्यानाय aye मे अस्मै मृड | अथर्व. ५/४५७ 
. सर्वं दुःखं अपानयति इति अपानः | अथर्ववेद का सुबोध भाष्य, सातवलेकर, चतुर्थं भाग, पृ. २६ 
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“प्राणापानी' से मृत्यु से सुरक्षा), दीर्घ जीवन और रक्षा), सानिध्यरै, शरीर 
में निवास* आदि की कामना की गयी है । ऋषि की अभिलाषा है कि जिस प्रकार 
बैल गोशाला में प्रवेश कर जाते हैं उसी प्रकार प्राण और अपान शरीर में प्रवेश 
कर जाएँ |€ यहाँ बैल के समान बताकर प्राणापानौ के बलवान्‌ होने की 
आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। जब प्राण और अपान शक्तिशाली होकर 
कार्य करेंगे, तभी मृत्यु का भय नहीं होगा और मनुष्य दीर्घ आयुष्यरूपी धन प्राप्त 
कर सकेगा | 'ओदनः' देवता के “प्राणापानाः' सप्त ऋषि कहे गये हैं।९ यह अन्न 
के माहात्म्य वर्णन के रूप में ही ग्रहणीय है। 'प्राणापानौ' तब आन्तरिक 
जीवनीशक्ति का प्रतीक बन जाते हैं, जब कहा जाता है कि पृथ्वी पर गिरने 
वाले जलबिन्दु औषधियों के साथ मिलने से प्राणापान के गुणों से युक्त हो जाते 


ere 


सप्त प्राण 


अथर्ववेद के अनुसार मनुष्य को अपने प्राण को सात प्राणों के रूप में बढ़ाना 
चाहिए | प्राण की अपरिमित शक्ति को स्वीकार करके व्रात्य अतिथि के 'सप्त 
प्राणाः" की चर्चा ब्रात्य काण्ड के पन्द्रहवें पर्याय सूक्त में की गयी है । उसके इन 
सात प्राणों के क्रमशः. नाम हैं-ऊर्ध्व, प्रौढ़, अभ्यूढ, विभू, योनि, प्रिय और 
अपरिमित । इसके सात स्वरूप क्रमशः अग्नि, आदित्य, चन्द्रमा, पवमान, आप, पशु 
और प्रजा हैं।" तात्पर्य है कि ये सात देवता अतिथि के सात प्राणों में निवास 
करते हैं। सात प्राण सात इन्द्रियों में रहने वाली सात महाशक्तियों में हो सकती 
हैं (पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, वाक्‌ और मन को यहाँ सात इन्द्रियों के अन्तर्गत गिना जा 
सकता है |) र 


प्राण और मधुकशा 


मधुविद्या के प्रतिपादक सूक्त (६/२) में मधुकशा को अमृत धारण करने 
वाली कहा गया है, जिसकी पूजा करके समस्त प्रजाजन आनन्दित होते हैं। वर्णन 


. अथर्व. २/१६५१, ८/२/११. 
. प्राणापानाभ्यां गुपितः शतं हिमा जीवा: | अथर्व. २/२८५४. 
. अथर्व. २/२८५३; 974372, ३; ८४१०१. 
, इहैव स्वं प्राणापानौ माप गातमितो युवम्‌ | अथर्व. ३/११/६. 
, प्रविशतं प्राणापानावनङ्वाहाविव व्रजम्‌ | अथर्व. 379974. 
. सप्त ऋषयः प्राणापानाः | अथर्व. 997379. 
. संख्याता स्तोकाः पृथिवी सचन्ते प्राणापानैः संमिता ओषधीभिः | अथर्व. १२/३/२८. 
. अथर्व. 9479479-€. 
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और प्राणरूप कहा गया है | कुछ व्याख्याकार मधुकंशा से 'वर्षा' का अभिप्राय 
लेते हैं, और तब वर्षा के जल का प्राणवत्‌ महत्त्व और अमृतत्त्व यहाँ वर्णित माना 
जाएगा | सातवलेकर की उद्भावना है कि मधुकशा अश्विनौ का मीठा चाबुक है | 
इस शरीर में अश्विनौ रूप प्राणों का “मीठा चाबुक' कार्य कर रहा है और शरीर 
रूपी रथ के इन्द्रियरूप घोड़ों को चला रहा है | यह प्राणों का मीठा चाबुक ही 
हम सबको प्रेरणा दे रहा है। जहाँ से यह मीठा चाबुक लगाया जाता है, वहीं 
प्राण और अमृत रहता है। प्राण और अमृत एकत्र ही रहते हैं इसलिए जब तक 
शरीर में प्राण रहता है, मरण की भीति नहीं होती है ।२ अन्यत्र भी प्राण को 'अमृत' 
बताया गया है।२ 


प्राणशक्ति के सरक्षण का उपदेश 


प्राण और अपान के मृत्यु से बचाने और शरीर में ही रहने की प्रार्थनाओं 

वाले अनेक मन्त्रों से अथर्ववेद में प्राणशकिति की जीवन के लिए अनिवार्यता 

अभिव्यक्त होती है। मृत्यु का भय हटाने के लिए प्राण की प्रसन्नता चाहिए 

(१६/४४) | अतः प्राण-शक्ति का संरक्षण जीवन के लिए आवश्यक है और 

प्राण-शकि्ति की वृद्धि व विकास, जीवन के अभ्युदय के लिए अपेक्षित है। इसके 

लिए योग मुख्य साधन है। आन्तरिक शक्तियों का बाह्य देवताओं से सम्बन्ध ही 

योग है तभी कहा गया है कि सूर्य मेरा चक्षु है, वायु प्राण है, पृथिवी शरीर है।* 

\ भु तात्पर्य है कि तद्‌ तद्‌ देवताओं के अंश उस उस अंग में हैं। पूर्ण और स्वतन्त्र 
La 8 प्राण अविच्छिन्न रूप से शरीर में रहे ऋषि की यही प्रबल इच्छा है । 'श्रयुतो में 
Lib’ प्राण (अथर्व. १६/५१/१) उनकी विशेष प्रार्थना है | प्राणों को बलिष्ठ बनाने के लिए 
उसको मित्रभाव से देखने या मित्र बनाने की बात की गयी है ।€ जाग्रत और 

स्वप्न-दोनों ही अवस्थाओं में प्राण संरक्षणीय हैं इसलिए एक मन्त्र में बोध और 

प्रतिबोध रूपी दो ऋषियों को प्राणों का संरक्षक (गोप्तारौ) कहा गया है ।$ अतः 

उत्साह और सावधानता से प्राणों की रक्षा करनी चाहिए । प्राणायाम आदि साधनों 


. यत ऐति मधुकशा ररावातत्‌ प्राणस्तदमृतं निविष्टम्‌ | अथर्व. ६/१५२ 

. अथर्ववेद का सुबोध भाष्य, सातवलेकर, चतुर्थ भाग, काण्ड ११, पृ. ५.०-५१ 
. उतामृतासुर्द्रंत एमि | अथ. ५/५५७ 

. सूर्यो में चक्षुर्वातः प्राणा अन्तरिक्षमात्मा प्रथिवी शरीरम्‌ | अथर्व. ५/६५७ 

. इहैव प्राणः सख्ये नो अस्तु तं त्वा परमेष्ठिन्‌ | अयर्व. १३/१५१ 

. ऋषी वोधप्रतीबोधा-स्वप्नो यश्च जागृविः 

तौ ते प्रागस्य गोप्तारौ दिवा नक्तं च जागृताम्‌ || अथर्व. ५/३०/१० 
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है कि 'जहाँ से यह मधुकशा शब्द करती हुई जाती है, वह प्राण है, वह सर्वत्र 
प्रविष्ट अमृत है |? यह हिरण्यवर्णा घृताची मधुकशा “गौ” है, जिसके रस को अमृत 
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के सैद्धान्तिक विवेचन के अभाव में भी अथर्ववेद ने इसे साधारण रूप में 
प्राणशक्ति बढ़ाने के प्रमुख साधन के रूप में उपन्यस्त किया है और यत्र-तत्र इसके 
संकेत मिलते हैं 1? 

इस प्रकार अथर्ववेद में प्राणतत्व को एक विलक्षण और श्रेष्ठ शक्ति 
स्वीकार किया है, तथा उसके स्वरूप के कई पक्षों पर महत्त्वपूर्ण और मूलभूत 
विचार प्रस्तुत किये हैं । ये प्राणविषयक अथर्ववैदिक विवरण ही अनन्तर ब्राह्मण, 
आरण्यक और उपनिषदों में उत्तरोत्तर विकसित और परिवर्धित होते गये हैं। ‘ad 
प्राणे प्रतिष्ठितम्‌’ कहकर प्राण की विश्वरूपता और अद्वितीयता का जो प्रतिपादन 
यहाँ हुआ है, उससे प्राणविद्या आध्यात्मविद्या की पूरक प्रतीत होती है। 


उपाचार्या, मैत्रेयी महाविद्यालय, नई दिल्ली 


३. अथर्व. १०/२, ८/२. 
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ऐतरेय एवं तैत्तिरीय ब्राह्मणों में प्राण 


-डॉ. सरोज दीक्षा 


बिना किसी भूमिका के ऐतरेय एवं तैत्तिरीय ब्राह्मणों में प्राण सम्बन्धी प्राप्त 

निर्वचनों को प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐ. ब्रा. ८। ३ पर प्राण का निर्वचन प्राप्त 
तमभिप्राणेत्प्राण प्राणं मे यच्छ 

उस (उपांशु ग्रह) को लक्ष्य करके श्वास लें और बोलें-हे प्राण ! मुझे प्राण दो । 

यहाँ प्र-पूर्वक ४अन्‌ धातु से प्राण शब्द की निष्पत्ति का संकेत है। 

ऐ. ब्रा. २५। ७ में अग्निहोत्र का वर्णन है। अग्निहोत्र सूर्योदय के पश्चात्‌ 
एवं सायंकाल को सूर्यास्त से पहले करना चाहिए यह बताते हुए सूर्य को प्राण 
कहा है, क्योंकि उदय होने पर सूर्य सबको प्रेरित करता है। प्रेरित करने के ही 
कारण उसको प्राण (प्र ४नी) कहते हैं। जो इस रहस्य को समझकर सूर्योदय के 
पश्चात्‌ अग्निहोत्र करता है उसकी आहुतियां इसी प्राण (सूर्य) में स्थित है। 

उद्न्नु खलु वा आदित्यः सर्वाणि भूतानि प्रणयति तस्मादेनं प्राण 
इत्याचक्षते | प्राणे हास्य संप्रति हुतं भवति यं एवं विद्वानुदिते जुहोति तस्मादुदिते 
होतव्यम्‌ | 

उदित होता हुआ ही आदित्य सब जीवों को गति देता है (प्राण-प्रदान करता 
है) इसलिए इसको प्राण कहते हैं इसके प्राण में ही आहुति भली प्रकार दी हुई 
होती है, विद्वान्‌ इस तथ्य को जानता हुआ सूर्य के उदय होने पर होम करता 
है | इसलिए सूर्योदय पर होम करना चाहिए । 

प्राण को प्र अनी से सिद्ध किया है। सायण ने प्रणयति का अर्थ चेष्टयति 
षड्गुरु ने “प्रणीतिः” प्रवर्तनम्‌ एवं गोविन्द स्वामी ने 'नयति' किया है। इस संसार 
को प्रेरित एवं चेष्टित करने के कारण सूर्य प्राण है। 

तनूनपात्‌-एऐ. ब्रा. ६। ४ पर प्राणों को समिधा कहने के पश्चात्‌ तनूनपात्‌ 
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भी कहा है । यहीं 'तनूनपात” का निर्वचन भी किया है-प्राणो वै तनूनपात्‌ स हि 
तन्वः पाति | प्राण तनूनपात्‌ है क्योंकि वह शरीरों की रक्षा करता है | प्रस्तुत शब्द 
के निर्वचन में “तनू' शब्द के साध रक्षणार्थक “पा' धातु के प्रयोग से निर्वचन स्पष्ट 
है । इसमें नपात्‌ का 'न' अव्याख्यात È | 

जातवेदस्‌-ऐ. ब्रा. १३। १२ पर अग्नि को जातवेदस्‌ कहलाने के विषय में 
निम्नलिखित आख्यान प्राप्त होता है कि प्रजापति ने जो प्रजा बनाई वह किसी 
कारण मुंह फेर कर चली गयी । तब अग्नि ने उसको चारों ओर से घेर लिया | 
प्रजापति बोले कि इन उत्पन्न हुई (जाताः) प्रजाओं को मैंने इस (अग्नि) के द्वारा 
(अविदम्‌) पाया । उत्पन्न (जात) प्रजाओं को प्राप्त कराने वाला वह अग्नि 
जातवेदस्‌ है- 

प्रजापतिः प्रजा असृजत ताः सृष्टाः WEA एवाऽऽ यन्न- 
व्यावर्तन्त ता अग्निना पर्यगच्छत्ता अग्निमुपावर्तन्त तेमावाद्या- 
प्युपावृत्ताः सोब्रवीज्जाता वै प्रजा अनेनाविदमिति तज्जात- 
वेदस्यमभवतज्जातवेदसो जातवेदस्त्वम्‌, इति | 
इसमें अविट्म' क्रियापद में विद्यमान विद्‌ लाभे धातु से जातवेदस्‌ शब्द निष्पन्न 
बताया है। 

ऐ. ब्रा. Jol में प्राण को जावेदस्‌ कहा है-'प्राणा वे जातवेदाः स हि 
जातानां वेद ।' प्राण जातवेदस्‌ इसलिए है कि वे उत्पन्न हुओं को जानते हैं। यहाँ 
विद्‌ ज्ञाने से जातवेदस्‌ शब्द निष्पन्न है। 

ऐ. ब्रा. के दशम अध्याय में आज्यशास्त्र का वर्णन करते हुए gol ८ एवं 
१० | ६ में यन्तृ शब्द का निर्वचन है- 

स यन्ता विप्र एषामिति शंसत्यपानो वै यन्ताऽपानेन ह्ययं यतः 
प्राणो न पराङ्‌ भवति | 

वह नियमन करने वाला इनका विप्र है इस प्रकार कहता है, अपान ही यन्ता, 
(नियमित करने वाला है) अपान से ही नियमित यह प्राण दूर नहीं जाता। यहाँ 
यन्ता का सम्बन्ध वतान्त रूप यतः से है । यतः के द्वारा यम्‌ धातु का निर्देश किया 
गया प्रतीत होता है। 

ऐ. ब्रा. ६। १० पर्‌ यन्ता का निर्वचन पुनः इस प्रकार है-वायुर्वे यन्ता 
वायुना हीदं यतमन्तरिक्षं न समृच्छति।' यहाँ भी उसी प्रकार यन्ता का यतः से 
सम्बन्ध है। यहाँ यम्‌ धातु से यह शब्द निष्पन्न है। 

यन्तृ-अपानवायु-वाचक यन्तृ का निर्वचन वायु समिधः के वर्णन में 
समिदेवता की प्रशंसा करते हुए समिधः की निरुक्ति भी दी है। 

प्राणा वै समिधः प्राणा हीदं ad समिन्धते | 
प्राण ही समिधाएं हैं, क्योंकि प्राण ही इस सबको दीप्त करते हैं। इस प्रकार 
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समिन्धते क्रिया से सम्बद्ध होने से समिध की निरुक्ति स्पष्ट है । प्राण के अर्थ 
में समिधः के साथ इन्ध का प्रयोग लाक्षणिक प्रतीत होता है । प्राण सब कुछ प्रदीप्त 
करते हैं अर्थात्‌ प्राणों के द्वारा ही प्राणी अपने जीवित रूप में प्रकट होते हैं | यह 
निर्वचन समूइन्ध्‌ दीप्तौ से निष्पन्न है । 

अपान-ऐ. ब्रा. ८। ३ पर प्राण के साथ अपान का भी निर्वचन किया è- 

तमभ्यपानेदपानापानं मे यच्छ । 
उस (उपांशु ग्रह) पर निश्वास छोड़े और यह बोले हे अपान तुम मुझे अपान दो । 
यहाँ 'अपानेत्‌' क्रिया है। अपान को अभ्यपानेत्‌ क्रिया से स्पष्ट किया है। यहाँ 
अभि उपसर्ग लगाकर अर्थ स्पष्ट किया गया है । इससे अपान में अप पूर्वक अन्‌ 
धातु स्पष्ट है। 

उदान-ऐ. ब्रा. १।२।७ पर प्रायणीय इष्टि का वर्णन है। जो प्रायणीय इष्टि 
करते हैं वह इसके द्वारा स्वर्गलोक को जाते हैं (प्रयन्ति) | इसलिए इस दृष्टि को 
प्रायणीय कहते हैं । प्रायणीय प्राण है और उदयनीय उदान है । प्राण और उदान 
है। प्राण और उदान समान होते हैं। प्राणों को बनाने और प्राणों को जानने के 
लिए (प्रायणीय और उदयनीय) दोनों इष्टियों की आवश्यकता है । श्री गंगाप्रसाद 
ने प्रायणीय का अर्थ आरम्भ की” और उदयनीय का अर्थ अंत at’ किया है। 
जब यज्ञ आरम्भ हुआ तो आरम्भ की इष्टि हुई “प्रायणीय' और अन्त की 
“उदयनीय” कहलाई | दोनों क्रियाएं मिलकर ही यज्ञ को पूरा करती हैं। इस प्रसंग 
में उदान का निर्वचन इस प्रकार प्राप्त होता है-'उदान उदयनीय ।' 

'उदान उदयनीय” अर्थात्‌ ऊपर ले जाने योग्य है। यहाँ पर 'उदान' शब्द 
को उत्‌ पूर्वक \अथ गतौ में अनीयर्‌ करके प्राण की ऊर्ध्व गति को स्पष्ट किया 
है। इस प्रकार उद्‌+अयन (उदयन) से उदान का निर्वचन संकेतित È | 

(१) नाभि-ऐ. ब्रा. ४। ४ में प्रवर्ग्य इष्टि का वर्णन करते हुए एक कधा 
आती है। यज्ञ देवताओं के पास से यह कहकर चला गया कि मैं तुम्हारा अन्न 
नहीं बनूंगा | देवों ने कहा-“नहीं तू ही हमारा अन्न होगा ।' देवों ने उसे मारा-पीटा | 
इस प्रकार देवताओं से विमुक्त हुआ यह यज्ञ उनके लिए प्रभावयुकत (हितकर) 
न हुआ | देवों ने कहा उखड़ा हुआ यज्ञ हमारा अन्न नहीं बन सकता | इसलिए 
इस यज्ञ को पूर्ण करना चाहिए | उन्होंने उसे पूर्ण किया एवं अश्विनो से उसे 
स्वस्थ करने के लिए कहा । होता २१ ऋचाओं के द्वारा इसके २१ अंगों अर्थात्‌ 
२० अंगुलियों तथा एक आत्मा को, और नौ पवयावी ऋचाओं से नौ प्राणों 
को स्थापित करता है । तत्पश्चात्‌ वह 'अयं वेनश्चो दयूत""विहन्ति’ (ऋ. १०। 
१२३ | १) मन्त्र को पढ़ते हुए 'अयं' का उच्चारण करते समय नाभि की ओर संकेत 
करता है। यहाँ वेन नाभि' को कहा है | यहाँ नाभि का सुन्दर निर्वचन किया 
गया है। 
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प्राणो वा अयं सन्नाभेमरिति तस्मान्नाभिस्तन्नाभेर्नाभित्वं 
प्राणमेवास्मिंस्तद्दधाति, इति |-ऐ. ब्रा. ४। ३ 
प्राण होता हुआ यह नहीं डरा, इसी से नाभि है, यह भी नाभि का नाभित्व है, 
प्राण को ही इसमें धारण करता है | यहाँ नञ-पूर्वक जिमी मये से निर्वचन निष्पन्न 
किया गया है । यहाँ निर्देश है कि नाभि में प्राणभयहीन होकर सुरक्षित रहता है । 
इसीलिये नाभि को प्राणों की ग्रन्थि भी कहा जाता है-प्राणानां ग्रन्थिरसि ।' 
(२) वेन-पूर्व निरुक्ति के प्रसंग में विकल यज्ञ को विभिन्न ऋचाओं से पूर्ण 
करने का वर्णन किया गया है | उनमें से एक ऋचा है-'अहं वेनश्चोदयत्‌ पृश्निगर्भा 
ज्योतिर्जरायू रजसो विमान? (ऋ. १० । १२३ । १)। इस मन्त्र में वेन शब्द का प्रयोग 
नाभि के लिए किया गया है । ब्राह्मण में इसी वेन शब्द की प्रशंसा करते हुए कहा 
है-वेनो5स्माद्वा ऊर्ध्वा अन्ये प्राणा वेनन्त्यवाञ्चोऽन्येऽतस्माद्वेनः। -ऐ. ब्रा. ४। ३ 
नाभि को वेन इसलिए कहा है कि कुछ प्राण इसी ऊर्ध्व में विचरते हैं और 
कुछ इसके नीचे की ओर | गोविन्द स्वामी एवं सायण ने वेनन्ति का अर्थ विचरन्ति 
किया है | षड्गुरुशिष्य ने 'वेन' की निरुक्ति कान्तिकर्मा वेन धातु से निष्पन्न मानी 
èl निघण्टु में वेन धातु कान्ति (३।६), गति (२।१४), अर्थना (३।१४) में पठित 
है, किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में प्राणों की ऊर्ध्व गति एवं अधोगति अभिप्रेत है, अतः 
यहाँ गोविन्द स्वामी एवं सायण का मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है। 
प्राण सम्बन्धी इन प्राप्त निर्वचनों में सूर्य प्राण है, अग्नि प्राण है, वायु प्राण 
है, प्राण, अपान, उदान प्राणों के निर्वचन भी आये हैं। नाभि को प्राणों का केन्द्र 
कहकर उनका विभाजन भी बताया गया है। प्राण सम्बन्धी विषय पर जब विचार 
करते हैं तो ब्राह्मण ग्रन्थों के आधार पर कुछ बिन्दु और उभर कर आते हैं। 
वैदिक अध्यात्मवाद के मूल में 'यथापिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' सूत्र पाया जाता 
है । ब्राह्मण और उपनिषद्‌ ग्रन्थों में अनेक प्रकार से इस सामंजस्य की ओर संकेत 
किया गया है। ब्राह्मणकारों ने अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत अर्थो के 
समकक्षवाद को अपनाते हुए अनेक स्थानों में ही मन्त्र के अधिदैव और 
अध्यात्मपरक अर्धो का निर्वचन किया है। उन निर्वचनों के मूल में उनकी यह 
संज्ञा ही दृष्टिगोचर होती है कि वे विराटू-जगत्‌ या ब्रह्माण्ड में जिन नैसर्गिक 
नियमों को चरितार्थ देखते थे, उन्हीं के सम्पूर्ण क्रियाकलाप को इस वामनीभूत 
नरदेह में भी निष्पन्न देखते थे। जो वामन है, वही विष्णु है। विराज शक्तियों 
का निवास हमारे शरीर में है, उन सबका सूत्र ज्ञानरूप चैतन्य तथा आनन्द-रूप 
अमृत ब्रह्म के साथ मिला हुआ है। इसी भावना को जाग्रत करने के लिए 
निम्न-लिखित शिल-संकल्प है- 
अग्निर्मे वाचि श्रितः | वाग्घृदये | हृदयं मयि | अहममृते | अमृतं ब्रह्मणि || १।। 
वायुर्मे प्राणे श्रितः । प्राणो हृदये | हृदयं मयि | अहममृते | अमृतं ब्रह्मणि ।। २।। 
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सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः। चर्क्षुहृदये l हृदयं मयि अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि ।। ३।। 
चन्द्रमा मे मनसि श्रितः | मनो हृदये | हृदयं मयि | अहममृते | अमृतं ब्रह्मणि || ४ | | 
दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः | श्रोत्रयं हृदये । हृदयं मयि | अहममृते | अमृतं ब्रह्मणि । । ५ | | 
आपो मे रेतसि श्रिताः। रेतः हृदये | हृदयं मयि | अहममृते | अमृतं ब्रह्मणि । । ६।। 
पृथिवी मे शरीरे श्रिता | शरीरयं हदये | हृदयं मयि अहममृते | अमृतं ब्रह्मणि । । ७ । । 
ओषधिवनस्पतयो मे लोमसु श्रिताः | लोमानि हृदये | हृदयं मयि | अहममृते | अमृतं 
ब्रह्मणि || ८।। 
इन्द्रो मे बले Pra: | बलं हृदये | हृदयं मयि | अहममृते | अमृतं ब्रह्मणि || ६ ।। 
पर्जन्यो मे मूर्धि श्रितः | मूर्धा हृदये । हृदयं मयि | अहममृते | अमृतं ब्रह्मणि | | १० । | 
ईशानो मे मन्यौ श्रितः । मन्युर्हदये | हृदयं मयि | अहममृते | अमृतं ब्रह्मणि || ११ | | 
आत्मा मे आत्मनि श्रितः | आत्मा हदये | हृदयं मयि | अहममृते | अमृतं ब्रह्मणि । | १२।। 
पुनर्म आत्मा पुनरायुरागात्‌ पुनः प्राणः पुनराकूतमागात्‌ | वैश्वानरो रश्मिभिर्वाधानः 
अन्तस्तिष्ठन्न्मृतस्य गोपाः । । १३।। -तैत्तिरीय ब्राह्मण ३। १०। ८। 

विराट्‌ संसार में जो अग्नि-वायु आदि देव हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि वाक्‌ प्राण 
आदि हमारे शरीर में हैं। उन देवों का अधिष्ठान विज्ञानात्मक बुद्धितत्त् (हदये) 
में है। विज्ञानात्मक-तत्त्व चैतन्य (मयि) में अधिष्ठित है। चैतन्य (अहं) अमृत 
अर्थात्‌ अविनाश अक्षर परमात्मा में अधिष्ठित है। वह अमृत अक्षर ही ब्रह्म है। 
हदय, आयु, प्राण, मन, (आकूत) सब मुझे पुनः प्राप्त हों, उनकी खोई हुई शक्ति 
को अमृत स्रोत के साथ मिलकर मैं प्राप्त करूं अमृत सूर्य की किरणों में वर्तमान 
मेरा वैश्वानर अन्तरात्मा अमृतत्त्व का रक्षक हो । मैं मृत्यु से हटकर अमरपन चाहता 
हूँ । प्राण और अपान अग्नीषोम हैं । 'प्राणापानो अग्नीषोमौ'-ऐतरेय ब्राह्मण १। ८ 
द्वयं वा इदं न तृतीयमस्ति। आर्द्र चैव शुष्कं च। यच्छुष्कं तदाग्नेयं, यदार्द्र 
तत्सौम्यम्‌ | -शतपथ १। ६। ३। २३ 

अग्नीषोम के अतिरिक्त तीसरा पदार्थ कुछ नहीं है। जो कुछ है, वह इन्हीं 
की संधि है-इन्हीं का परस्पर आकर्षण है। इस ग्रन्थि के द्वारा अग्नि की शक्ति 
सोम में है और सोम की शक्ति अग्नि में अवतीर्ण होती है। अग्नि और सोम 
का सम्मिलन ही व्यक्त प्रकाश या शक्ति का हेतु है। अग्नि और सोम ही दिन 
रात है। 

ऐतरेय ब्राह्मण में एक कथा है। उसके अनुसार अजीगर्त ऋषि का पुत्र 
शुनःशेष था । हरिश्चन्द्र ने अपने पुत्र रोहिताश्व के लिए उसका बलिदान करना 
चाहा | शुनःशेष को अवश्य होने वाली मृत्यु सामने नाचती दिखाई पड़ी | आत्म-रक्षा 
का कोई उपाय समझ में नहीं आया | तब वह अनन्यभाव से सत्यब्रतों का स्मरण 
करके वरुण की ही शरण में गया और प्रार्थना करने लगा | उसकी स्तुति से वरुण 
प्रसन्न हुए और मृत्यु की क्षुद्रता से ऊपर उठे हुए शुनःशेष के समस्त आध्यात्मिक 
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बन्धन एक-एक करके छूट पड़े | वह अमृत पुत्र बनकर दिव्य प्राण के साथ तन्मय 
हो गया | 

यह शुनःशेप कौन है, जो वरुण के पाशों से जकड़ा हुआ है ? श्वा नाम 
प्राण का है, क्योंकि प्राण की सत्ता से सही अणुरूप में गर्भित प्राणी क्रमशः संवर्धित 
होकर जन्म लेता है। यदि प्राण की कृपा न हो, तो मातृकुक्षि में बना हुआ 
हिरण्यगर्भ पिण्ड अणुमात्र भी नहीं बढ़ सकता | वृक्ष-वनस्पति, पशु-मनुष्य सब ही 
प्राण के आश्रयी हैं । उस शवा संज्ञक प्राण का शेप या लिंग यह देहधारी जीव 
है। वैसे तो प्राण सर्वत्र व्यापक है । परन्तु वह जिस बिन्दु या कूट पर व्यक्त 
हो जाता है, वही उस महाप्राण का एक संकेत चिह्न या लिंग है । देश और काल 
जिस बिन्दु पर मिलते हैं, वहीं शरीरी का जन्म होता है। जन्म के साथ ही प्रत्येक 
प्राणी सृष्टि के नियमों में बंध जाता है । ये ही वरुण के उत्तम, मध्यम और अधम 
पाश हैं । शुनःशेप के समान प्रत्येक मनुष्य तीन गुणों के बंधन में बंधा हुआ है । 

सृष्टि, स्थिति और प्रलय का जो क्रम ब्रह्माण्ड या विराटू काल या संवत्सर 
में है, वही मनुष्य की आयु है । वेद के ‘ec विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे ge’ मन्त्र 
में एक अत्यन्त व्यापक और सरलता में अनुपमेय वैज्ञानिक नियम का वर्णन है | 
सूर्य प्रातःकाल, मध्याहकाल और सायंकाल, तीन पदों द्वारा अपना प्रकाश फैलाकर 
अस्त हो जाता है । यही हाल आत्मा का है | बाल्य, यौवन और जरा के सौ वर्ष 
पूरे करके आत्म-रूपी सूर्य लोकान्तर में चला जाता है । मृत्यु विनाश का नाम नहीं 
है। वह सूर्य के समान अदर्शन मात्र है। जिसने आत्मा को जान लिया है, वह 
जरा मरण के चक्र और आत्मा की श्रेष्ठता को भली भांति जान लेता है । इसीलिए 
ऐतरेय ब्राह्मण ने बिलकुल निर्भ्रान्त शब्दों में आत्मा के अमृतत्त्व का निदर्शन सूर्य 
की उपमा के रूप से किया है। 

स वा एष न कदाचनास्तेमति नोदेति। ते यदस्तमेतीति मन्यतेऽहून एव 
तदन्तमित्वा-5थात्मानं विपर्यस्यते, रात्रीमेवादस्तात्‌ कुरुते5हः परस्तात्‌ | 
विपर्यस्यतेऽहरेवावस्तात्कुरुते रात्री परस्तात्‌ । स वा एष न कदाचन निम्रोचति, न 
ह वै कदाचन निम्रोचति, एतस्य ह सायुज्यं सरूपतां सलोकतामश्नुते य एवं वेद, 
य एवं वेद | (ऐ. ब्रा. ३। ४४) 

अर्थातू-आयुर्यज्ञ की समाप्ति तृतीय सवन या जरा में होती है । उसके बाद 
आयु का अग्निष्टोम या सूर्य छिप जाता है । पर यह अस्त होना एक उपाधि मात्र 
है | मत समझो कि सूर्य वस्तुतः कभी अस्त या उदय की उपाधियों से ग्रसित होता 
है। सूर्य सतत प्रकाश रूप है । यह सूर्य ही आत्मा है । आत्मा एक शरीर से अस्त 
होकर दूसरे शरीर में उदय होती है। जो यहाँ तृतीय सवन है। उसी की सन्धि 
पर प्रातः सवन रखा हुआ है | सन्ध्याकाल का ही उत्तराधिकारी लोकान्तर में प्रातः 
सवन है। इसी तरह दूसरे लोक में जो मृत्यु या आयु रूपी दिवस का अवसान 
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है, वही हमारे मर्त्यलोक में आत्म-सूर्य का उदय या अन्त है। आत्मा का कभी 
निम्लोचन या अस्त नहीं .हो सकता है | इस प्रकार यज्ञ के बहाने से जो मनुष्य 
जन्म और मृत्यु के रहस्य को जान लेता है, वही आत्म-सूर्य के साथ तादात्म्य 
प्राप्त कर लेता है। जीवन और मृत्यु के नाटक का अभिनय सूर्य नित्य हमारे 
सामने करता है । उसी का ज्ञान अग्निष्टोम यज्ञ के द्वारा हमें होता है । अतीन्द्रिय 
रहस्यों को विज्ञान की रीति से प्रयोग गम्य करने का कौशल ही यज्ञों में उद्दिष्ट 
है | प्राण तत्त्व की महिमा को जानकर संसार को प्राणमय करना ही हमारा लक्ष्य 
हो | 


उपाचार्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, नई दिल्ली 
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शतपथ-ब्राह्मण में प्राणतत्त्व 
-डॉ. नरगिस वर्मा 


शतपथ-ब्राह्मण में प्राण की विविध प्रकार से व्याख्या की गई है। कहीं तो 
प्राण को अग्नि का प्रतिरूप रूप माना है? तो कहीं प्राण को ऋषि कहा गया È 
एक स्थान पर प्राण को अग्नि का अपत्य भी कहा गया है-क्योंकि अग्नि के रूप 
से ही प्रजापति ने प्राण बनाया ।२ शतपथ ब्राह्मण के प्रतिपाद्य के आधार परं प्राण 
शब्द की व्याख्या तीन श्रेणियों के अन्तर्गत की जा सकती है-आध्यात्मिकी, 
आधिदैविकी तथा आधिभौतिकी | आध्यात्मिकी के सन्दर्भ में प्राण को ब्रह्म से 
समीकृत किया गया है : 'प्राणो वै ब्रह्म / आधिदैविकी के सन्दर्भ में प्राण को अग्नि 
माना है : 'प्राणो ह्यग्निः” या फिर प्राण को वायु से समीकृत किया है : 'प्राणो 
वै ag! आधिभौतिकी यथा मानव के अन्तर्गत प्राणतत्त्व जिसकी व्याख्या 
विविधता से की गई है | प्राण शब्द का प्रयोग प्रिय अर्थ में भी किया है । बोलचाल 
की भाषा में प्रायः ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है कि अमुक व्यक्ति या 
वस्तु हमें प्राणों से भी प्रिय है या हमारा प्राण है । शतपथ में “प्राणः प्रजा जैसे 
वाक्यों के प्रयोग से सन्तान को ही प्राण कहा है। प्राण की अनेक स्थानों पर 
देवाः high भी व्याख्या की गई है । प्राणा वै देवा: वयोनाद्या: प्राणैर्हीदं सर्व वयुनं 
न द्वम्‌ 

शतपथ ब्राह्मण में अष्टम काण्ड में प्राण तथा प्राणभृत्‌ की चर्चा की गई 
है। यहाँ पर प्राण क्या है और प्राणभृत्‌ क्या है ? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में 


. शतपथ-ब्राह्मण-८.१.१.४-प्राणो हाग्निः | 
. वही, ८.१.१.६-प्राणो यै वसिष्ठऽक्रषिः | प्राणा वा ऋषयः-१४.५.२.५ 
. वही, ८.१.१.४-प्राणं तस्माद्रूपादग्नेर्निरमिमीत । 
. वही, १४.४.२.३१-प्राणाः देवाः (३.६.१.१९) 
. वही, ८.२.२.७ 
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शतपधकार कहते हैं कि प्राणाः एव प्राणाऽअङ्गानि प्राणभृन्ति। अङ्गानि हि 
प्राणान्बिभ्रति |? प्राण प्राण हैं और अंग प्राणभृत्‌ है क्योंकि अंग प्राणों को धारण 
करते हैं। यहीं पर अन्न को भी प्राणभृत्‌ कहा है क्योंकि अन्न के द्वारा ही प्राणों 
का भरण-पोषण होता है। 'प्राणास्त्वेव प्राणाऽअन्नं प्राणभृदन्नं हि प्राणान्बिभ्रति । २ 
नग्नजित्‌ गांधार का कथन है कि सिकुड़ना और फैलना भी प्राण है क्योंकि जिस 
अंग में प्राण होता है उसमें सिकुड़ना और फैलना होता है । इस सिकुइने या फैलने 
की क्रिया को समञ्चन तथा प्रसारण संज्ञाओं से अभिहित किया है-'प्राणो वै 
समञ्चन प्रसारणं यस्मिन्वाऽअङ्गे प्राणो भवति तत्सं चाञ्चति प्र च सारयति ।२ इस 
प्रकार प्राणतत्त्व की वैज्ञानिक परिभाषा भी शतपथ में उपलब्ध है। शतपथ में 
सार्वकालिक सत्य को स्वीकार किया गया है कि प्राण वायु का ही रूप है-प्राणो वै 
वायुः ।* वास्तव में वायु का जो रूप शरीर के भीतर संचार करता है वही प्राण है | 

प्राणों के स्वरूप एवं उत्पत्ति के विषय में भी शतपथ में यत्र-तत्र सन्दर्भ 
उपलब्ध हैं। प्राणों को बालखिल्य कहा है-'प्राणा वै बालखिल्याः। प्राणा वै 
बालखिल्याः प्राणानेवैतटुपदधाति ता यद्वालखिल्या नाम | यद्वा उर्वरयोरसम्मिन्नं 
भवति खिलऽइति वै तदाचक्षते वालमात्रादु हेमे प्राणाऽअसम्भिन्नास्ते यद्वालमात्रा 
दसम्भिन्नास्तस्माद्वालखिल्याः“ अर्थात्‌ प्राणों को बालमात्र सूक्ष्म कहा है । एक प्रसंग 
में प्राण का स्वरूप अज्ञात भी बताया गया है। कहा है-जो जाना हुआ नहीं वही 
प्राण का रूप है। प्राण ही न जाना हुआ है। इसी रूप से वह मानव की रक्षा 
करता है। 

“यत्किं चाविज्ञातम्‌ | प्राणस्य तद्रूपं प्राणो ह्यविज्ञानः प्राणऽएनं तद्भूत्वाऽवति l'E 

शतपथ में प्राणों की उत्पत्ति आत्मा से बताई गई है। लिखा है जैसे मकड़ी 
जाला बनाती है, जैसे आग से छोटी-छोटी चिंगारियाँ निकलती हैं, इसी प्रकार 
आत्मा से सब प्राण, सब लोक, सब इन्द्रियाँ (देव), सब भूत आदि निकलते हैं। 
आत्मा सत्य का भी सत्य है। प्राण सत्य है। उनका भी यह सत्य है। 'स यथोर्ण- 
नाभिस्तन्तुनोच्चरेत्‌ | ara: gar: विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मनः सर्वे 
लोका: सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि सर्वऽएतऽ आत्मनो व्युच्चरन्ति तस्योपनिषत्सत्यस्य 
सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ |® 


. श. त्रा.-=.१.३.१ 
वही, ८.१.३.१ 
वही, ८.१.४.१० 
वही, ८.२.३.२ 
वही, ८.३.४.१ 
- वही, १४.४.३.१७ 
. वही, १४.५.१.२४ 
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प्राण तत्त्व के बिना समग्र भूत-सृष्टि असंभव है । इस तथ्य का प्रतिपादन 
भी इसी ब्राह्मण का प्रतिपाद्य है | जब प्रजापति ने स्वस्थ होकर प्रजा की सृष्टि 
करने की इच्छा प्रकट की तो उस समय उसने ऋतुओं, प्राणों, संवत्सर, दोनों 
अश्विनों से मिलकर इन प्रजाओं को उत्पन्न किया |? ऐसा शतपथ में उल्लेख है | 
इसके अतिरिक्त मन से प्राण तथा प्राण से चक्षु इत्यादि अन्य सृष्टि की प्रक्रिया 
भी शतपथ के दशमकाण्ड में वर्णित है- 

“तन्मनो वाचमसृजत | सा वाक्‌ प्राणमसृजत । स प्राणश्च चक्षुरसृजत |“ ।'२ 

प्राण तत्त्व से सम्बद्ध कई पर्यायात्मक सूक्तियाँ भी शतपथ में व्याख्यात 
हैं जो प्राण के विविध स्वरूप पर प्रकाश डालती हैं | यथा-प्राणा वै स्तोमाः, प्राणा 
३ वै ब्रह्म।रै प्राणो वै ग्रहः४, प्राणा वै यशः प्राणा वै सत्यम्‌ । 

शतपथ में बृहदारण्यक काण्ड में प्राणों को उक्थ भी कहा है-प्राणो वाऽउक्थं 
प्राणो हीदं सर्वमुत्यापयति (Sarr ही सब को उठाये हुए हैं। 

प्राण ag भी कहे गये हैं-प्राणो वै यजुः। प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि 
युज्यन्ते Sort में ये सब प्राणी युक्त हैं। 

प्राण साम भी कहे गये हैं-प्राणो वै साम। प्राणे हीमानि सर्वाणि-भूतानि 
सम्यञ्चि सम्यञ्चि ह्यस्मिन्सर्वाणि भूतानि iS प्राण के कारण ही सब प्राणी मिले 
हुए हैं। साम शब्द को दो पदों में विभाजित करके सा तथा अम से भी व्याख्या 
की गई है तथा सा का अर्थ वाक्‌ एवं अम का प्राण लिया गया है। यही साम 
का सामत्व है। 

प्राण क्षत्र भी कहे गये हैं-प्राणो वै क्षत्रम्‌ | प्राणो हि वै क्षत्रं त्रायते है नं 
प्राणः क्षणितोः€-यह प्राण शस्त्र से शरीर को बचाता है। 

प्राण बृहस्पति भी है । वाक्‌ है बृहती | उसका यह पति है । इसलिये इसका 
(प्राण का) नाम बृहस्पति है ।?? 


१. शतपथ ब्राह्मण-८.२.१.७-प्रजापतिरेतस्मिन्नात्मनः प्रतिहितेऽकामयत प्रजाः सृजेय प्रजायेयेति स 
ऋतुभिरदिभिः प्राणैः संवत्सरेणाश्चविभ्यां सयुग्भूत्वैताः प्रजाः प्राजनयत्तयैवैतद्यजमानऽएताभिर्देवताभिः 
संयुग्भूत्वैताः प्रजाः प्रजनयति | 

वही, १०.५.३.४ 

वही, ८.४.१.३ 

वही, १४.६.२.१ 

वही, १४.५.२.५,११ 

वही, १४.८.१४.१ 

वही, १४.८.१४.१ 

वही, १४.८.१४.१ 
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प्राण बृहस्पति भी है | वाक्‌ है बृहती | उसका यह पति है। अतः इसका 
नाम ब्रह्मणस्पति है |? यह saa है । उत्‌ नाम है प्राण का । प्राण के द्वारा यह 
सब संसार उठा हुआ है । वाक्‌ ही गीथा है । उत्‌ और गीथा मिलकर saa 
हुआ | 

प्राणों की संख्या के विषय में भी मत वैषम्य है । प्रायः साधारण व्यक्ति 
प्राण लेने व छोड़ने की क्रिया के आधार पर दो ही प्राण समझ बैठता है । स्वयं 
शतपथकार भी इस विषय में कुछ भ्रान्त धारणा रखते हैं। शतपथ में एक स्थान 
पर लिखा है-'को हि तद्देद यावन्तऽइमेऽन्तरात्मन्प्राणाः२ कौन जानता है कि शरीर 
के भीतर कितने प्राण हैं ? प्राण का क्या स्वरूप है ? यत्किञ्च अविज्ञातम्‌ | 
प्राणस्य तद्रूपम्‌ ।२ कहीं पाँच प्राणों की चर्चा है, तो कहीं दस, तो कहीं १४ प्राण 
भी कहे गये हैं। पाँच प्राणों की चर्चा अनेक स्थानों पर आई है तथा सभी पाँच 
प्राणों से परिचित हैं : प्राण, अपान, व्यान, समान व उदान। जहाँ प्राण दस कहे 
गये हैं (दश वै प्राणाः) वे भी बुद्धिगम्य हैं। दशेन्द्रियों के निमित्त दश प्राण कहे 
गये होंगे । अब रहा प्रश्‍न कि १४ प्राण कैसे हैं ? 

शतपथ ब्राह्मण के चिति नामक अष्टम काण्ड में १४ प्राण का वर्णन मिलता 
है। कहा गया है कि सात प्राण शरीर के ऊपर के भागों में होते हैं और सात 
नीचे के भागों में। एक नाभि से ऊपर, एक गर्दन में, एक सिर में, दो भुजाओं 
के ऊपर के भाग में तथा दो नीचे के भाग में। इस प्रकार कुल मिलाकर १४ प्राण 
इस संदर्भ में व्याख्यात हैं। 

सप्त वाऽइमे पुरस्तात्प्राणाः-चत्वारि दोर्बाहवाणि, शिरः, ग्रीवा, यदूर्ध्वं 
नाभेस्तत्सप्तमम्‌ | अङ्गेऽङगे हि प्राणः। एते वै सप्त पुरस्तात्प्राणाः। 

अथ याः सप्त पश्चात्‌-सप्त वाऽइमे पश्चात्प्राणाः चत्वारि ऊरू अष्ठीवानि, 
द्वे प्रतिष्ठे, यदवाङ्नाभेस्तत्‌ सप्तमम्‌ । अङ्गेऽङ्गे हि प्राणः। एते वै सप्त 
पश्चात्प्राणाः | 

शतपथ में एक स्थान पर (चिति काण्ड में चयन निरूपण के सन्दर्भ में यज्ञ 
में असपत्न ईंटों के आधान के समय) दो प्राणों का वर्णन है। लिखा है जो आगे 
है वह प्राण है जो पीछे है वह अपान। प्रजापति ने प्राण के द्वारा ही आगे के 
पाप को दूर किया तथा अपान के द्वारा पीछे के पाप को। इसी प्रकार यजमान 
भी प्राण से आगे के और अपान से पीछे के पाप को दूर करता है। 

सा या पुरस्तात्‌-प्राणः सा। या पश्चाद्‌-अपानः सा | प्राणेनैव तत्‌ 


१. शतपय ब्राह्मण १४.४.१.१ 
२. वही, ७.२.२.२० 
३. वही, १४.४.३.१७ 
४. वही, ८.३.४. ४-५ 
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पुरस्तात्पाप्मानमपाहत, अपानेन पश्चात्‌ | तथैवैतद्यजमानः प्राणेनैव पुरस्तात्पाप्मानमपहते, 
अपानेन पश्चात्‌ !? 

शतपथ में केवल सिर में ही चार प्राण कहे गये हैं । 'तद्य5इमे शीर्षश्‍चत्वारो 
निरुक्ताः’ प्राणास्तानस्मिन्‌ एतद्‌ दधाति ।? ऐसा भी सन्दर्भ है कि पहले शरीर की 
रचना की जाती है। बाद में प्रजापति उसमें प्राणों का संचार करते हैं । 

'एतद्वाऽअस्मिन्देवाः संस्करिष्यन्तः पुरस्तात्प्राणानदधुस्तथैवास्मिन्नयमेतत्‌ 
संस्करिष्यन्‌ पुरस्तात्‌ प्राणान्‌ दधाति | लेखा भवन्ति लेखासु हीमे प्राणाः ।२ प्राण 
भी रेखाओं में ही चलते हैं यानि निश्चित मार्ग से चलते है 

अनुष्ट्रप्‌ वाणी की चर्चा में शतपथ में तीन प्राणों (प्राण, व्यान तथा उदान) 
की व्याख्या की गई है। लिखा है अनुष्ट्रपू वाणी तीन प्रकार की होती है। यह 
अग्नि प्राण बनकर इसका अनुसरण करता है। आहवनीय में जो अग्नि है वही 
प्राण है, वही यह आदित्य है। आग्नीध्रीय में जो अग्नि है वह व्यान है। वही 
यह वायु है जो बहता है। गार्हपत्य में जो अग्नि है वही उदान है जो इस लोक 
में अग्नि के रूप में है। जो इस रहस्य को समझता है वह अपने लिये पूर्ण वाणी, 
पूर्ण प्राण और पूर्ण आत्मा को बनाता है | 

प्राणों के संचार के सन्दर्भ में शतपथ में अधियज्ञ की दृष्टि से चयन निरूपण 
के विषय में परस्पर विरोधी मत हैं। चरकाध्वर्यु लोग अपानभूत, व्यानभृत, 
उदानभृत, समानभृत, Taya, मनोभृत, श्रोत्रभृत, वाग्भृत (ईंटों) को अलग-अलग 
करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए | सामान्य रूप से जो (ईटें) आगे रखी जाती 
हैं वे प्राणभृत होती हैं, जो पीछे वे safe या अपानभूत | जो दक्षिण की ओर 
वे मनोभूत या व्यानभृत | जो उत्तर की ओर वे श्रोत्रभूत या उदानभूत | जो बीच 
में वे arya या समानभूत | 

आगे रखकर पीछे रखने का प्रयोजन यह है कि प्राण ही अपान होकर हाथ 
की उंगलियों के अग्रभाग में होकर चलता है । इसी प्रकार व्यान उदान होकर हाथ 
की उंगलियों में तथा उदान व्यान होकर पैर की उंगलियों में संचार करता है। 
गुदा का प्राण नाभि के चारों ओर चक्कर लगाता है। वह सीधे और तिरछे दोनों 
प्रकार से रखता है । इसलिए प्राण सीधे और तिरछे दोनों प्रकार चलते हैं। प्राण 
को प्रजापति का अन्न भी कहा गया है। बृहदारण्यक काण्ड में सात प्रकार के 


शतपथ ब्राह्मण, ८.५.१.१४ 
. वही, ७.२.२.१६ 
वही, ७.२.२.१ 
वही, ७.१.२.२१-सैषा त्रिधा विहिता वागनुष्टुप्‌ । तामेघोऽग्निः प्राणो भूत्वाऽनुसंचरति 
यऽआहवनीयेऽग्निः स प्राणः | सोऽसावादित्योऽथ यऽआग्नीभ्रीयेऽग्निः स व्यानः स॒ उऽअयं वायुः" 
"यो गार्हपत्येऽग्निः स उदानः-योऽयमस्मिंल्लोकेऽग्निरेवं विद्‌ वाव सर्वं वाचं सवं प्राणं सर्वमात्मानं 
संस्कुरुते । 
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अन्न का निरूपण है। साधारण भोजन (जो जन साधारण के लिए होता है), 
हुत-प्रहुत (देवताओ का), दूध (मनुष्य तथा पशु दोनों का) , तीन प्रकार के अन्न 
प्रजापति के अपने लिए : मन, वाणी तथा प्राण |? 

प्राण तत्त्व की व्याख्या शतपथ में कई प्रकार के त्रित के द्वारा की गई है । 

-आत्मा तीन से युक्त है : वाणी से, मन से, प्राण से | अयमात्मा वाङ्मयो 
मनोमयः प्राणमयः 1% 

-लोक तीन हैं। वाणी यह लोक, मन अन्तरिक्ष तथा प्राण द्यौ लोक | 

त्रयो लोकाऽएतऽएव | वागेवायं लोको मनोऽन्तरिक्षलोकः प्राणोऽसौ लोकः ।२ 

-वेद भी तीन हैं। वाणी ऋग्वेद, मन यजुर्वेद, प्राण सामवेद | त्रयो वेदा 
एत एव | वागेव ऋग्वेदः, मनो यजुर्वेदः, प्राणः सामवेदः | 

-पिता, माता तथा प्रजा तीन होते हैं। मन पिता है, वाणी माता है और 
प्राण प्रजा है। 

देवाः पितरो मनुष्या एत एव । वागेव देवा, मनः पितरः, प्राणो मनुष्याः | 

शतपथ में दैवी प्राण की चर्चा भी की गई है। कहा है दैवी प्राण मनुष्य 
† जलों से तथा चन्द्रमा से प्रविष्ट होते हैं। यह दैवी प्राण ही हैं जो चलते हुए 

1 न चलते हुए व्यथा को प्राप्त नहीं होते। (अद्भ्यश्चैनं चन्द्रमसश्च | दैवः 

फणऽआविशति स वै दैवः प्राणो यः संचरंश्चासंचरंश्च न व्यथते न रिष्यति |) 

प्राणों को दैवी इसलिए कहा है क्योंकि यह सदैव गतिशील और पकड में 
न आने वाले कहे गये हैं। मानव बोलते-बोलते थक जाता है, चलते-चलते थक 
जाता है, देखते-देखते थक जाता है लेकिन ये प्राण ऐसे तत्त्व हैं जो थकावट की 
पकड़ में नहीं आते। इसी प्रकार के भाव बृहदारण्यक के लघु आख्यान में 
प्रतिपादित हैं । 

प्रजापति ने कर्मों को बनाया | जब वे बन गये तो एक दूसरे से स्पर्धा करने 
लगे । 'मैं बोलूँगी' ऐसा कहकर वाणी | देखूँगी' ऐसा कहकर आँख | 'सुनूँगी” ऐसा 
कहकर कान । इसी प्रकार अन्य कर्म भी | मृत्यु थकावट के रूप में उनके पास 
आया | इनको अपने वश में कर लिया | उनको अपना करके बाँध लिया | इसीलिए 
वाणी थक जाती है | आँख थक जाती है कान थक जाते हैं | जिसको नहीं पकड़ा 
था वह धा मध्यम प्राण । यही सबमें श्रेष्ठ कहा गया है। 

प्राण, अपान तथा व्यान इन आठ अक्षरों वाले त्रित को गायत्री के साथ 


१. श. ब्रा. १४.४.३.१-२२ 
२. वही, १४.४.३.१० 
३. वही, १४.४.३.११ 
४. वही, १४.४.३.१४ 
५. वही, १४.४.३.२६ 
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समीकृत किया गया है क्‍योंकि गायत्री के एक पद में ८ अक्षर होते हैं। गायत्री 
के एक पद में वे सब गुण होते हैं जो प्राण, अपान तथा व्यान में हैं। जो गायत्री 
के इस पद को समझता है, सब प्राणियों को जीत लेता है |? यहीं पर प्राणों को 
गय भी कहा है। “प्राणा वै गयास्तत्प्राणांस्तत्रे dae गयांस्तत्रैतस्मात्‌ गायत्री 
नाम ।'२ गायत्री का जप करने से प्राणों की रक्षा होती है। 

मुख सम्बन्धी प्राण को अयास्यः कहा गया है। इस सन्दर्भ में शतपध में 
एक देवासुरयुद्ध से सम्बद्ध आख्यान È? जिसमें यह बताया है कि मुख के प्राण 
देवताओं के लिए उद्गाता का कार्य करते हैं तथा असुरों को पराजित करने में 
सफल हो जाते हैं। इसमें यह भी बताया है कि हम जो अन्न खाते हैं वह मुख 
के प्राणों के द्वारा खाते हैं अर्थात्‌ भोजन को खाने में भी ऊर्जा का प्रयोग होता 
है। अन्न को खाने वाले प्राण मुख में होते हैं और उन्हें प्राणों या अंगों का रस 
कहा है। 

'सोऽयास्यऽआङ्गिरसः | अङ्गानां हि रसः। प्राणो वाऽअङ्गानां रसः ।'४ जिस 
किसी अंग से प्राण निकल जाता है वही अंग सूख जाता है-यस्मात्कस्माच्चाङ्गात्प्राणऽ 
उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यति“ मुख के प्राणों को सर्वोत्तम कहा गया है। सम्भवतः 
यही मध्यम प्राण हैं। इसी सम्बन्ध में बहुत रोचक आख्यान है। 

प्रजापति की सन्तान देव और असुर थे। देव छोटे और असुर बड़े थे। वे 
इन लोकों में लड़ पड़े। देवों ने कहा-यज्ञ में उद्गीथ के द्वारा हम असुरों को 
जीत लेंगे। उन्होंने वाक से कहा, तू हमारे लिए उद्गाता बन।' उसने 
कहा- अच्छा ।' वाक्‌ उनके लिए उद्गाता बन गई | वाणी में जो भोग है वह देवों 
के लिये दे दिया | जो कल्याण वाणी बोलती है वह अपने लिए रख लिया | असुरों 
ने जान लिया कि इस उद्गाता के द्वारा वे हमको जीत लेंगे । इसलिए उन्होंने 
आक्रमण करके वाणी को पाप से बींध दिया । (जो प्रतिकूल बोलना है वही पाप 
है ।) तब उन्होंने प्राण से कहा, तू हमारे लिए उद्गाता बन ।' उसने कहा- अच्छा ।' 
प्राण ने उनके लिए उद्गाता का काम किया । यह जो प्राण में भोग है। वह उसने 
देवों को दे दिया। यह जो कल्याण नाक सुँघती है वह अपने लिए रखा । उन्होंने 
जाना कि इसी उद्गाता की सहायता से वे हमको जीत लेंगे। इसीलिए उन्होंने 
उस प्राण को आक्रमण करके पाप से बींध दिया । यह जो प्रतिकूल सूँघता है वही 
पाप है | अब चक्षु से कहा-'तू हमारे लिये उद्गाता बन।' उसने कहा-'अच्छा ।' 


१. श. ब्रा.-१४.८.१४.३ 
२. वही, १४.८.१५.७ 
३. वही, १४.४.१.१-१८ 
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चक्षु ने उनके लिए उद्गाता का काम किया। जो चक्षु का भोग है वह देवों के 
लिए दे दिया । जो कल्याण चक्षु देखती है। वह अपने लिये रख लिया । असुरों 
ने जाना कि इसी उद्गाता के द्वारा वे हमको जीत लेंगे । इसीलिए आक्रमण करके 
उन्होंने इस आँख को पाष से बींध fear! आँख से प्रतिकूल देखना ही पाप 
है।-अब देवों ने कान से कहा, 'तू हमारे लिए उद्गाता बन | उसने कहा, 
“अच्छा” | कान ने उनके लिए उद्गाता का काम किया। कान में जो भोग था 
वह देवों को दे दिया । यह जो कल्याण कान सुनता है वह अपने लिए रख लिया | 
ag ने समझा कि इसी उद्गाता की सहायता से वे हमको जीत लेंगे, इसीलिए 
आक्रमण करके उन्होंने उसको पाप से बींध दिया। वही पाप है जो कानों से 
प्रतिकूल सुनना है ।-अब उन्होंने मन से कहा, “तू हमारे लिए उद्गाता बन ।' उसने 
कहा-'अच्छा ।' मन ने उनके लिए उद्गाता का काम किया। जो मन में भोग है 
वह देवों के लिए अर्पण कर दिया। जो कल्याण मन विचारता है वह अपने लिए 
रख लिया । aged ने समझा कि इसी उद्गाता के द्वारा ये हमको जीत लेंगे। 
उस पर आक्रमण करके उन्होंने उसको पाप से बींध दिया। मन से प्रतिकूल 
विचारना ही पाप है। ये सब देव पाप से युक्त हो गये | पाप से बींध गये ।-अब 
देवों ने मुख सम्बन्धी प्राण को कहा, तू हमारा उद्गाता बन।' उसने कहा 
अच्छा' | प्राण ने उनके लिए उद्गाता का काम किया | असुरों ने समझा कि इसी 
उद्गाता की सहायता से देव हम पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए उन्होंने 
आक्रमण करके उसको पाप से बींधने की चेष्टा की | परन्तु जैसे मिट्टी का ढेला 
पत्थर पर पड़कर चूर हो जाता है। इसी प्रकार ये असुर भी विध्वंस होकर नष्ट 
हो गये और देव जीत गये | इसी प्रकार जो कोई इस रहस्य को समझता है उसके 
दुष्ट असुर नाश को प्राप्त हो जाते हैं।-वे देव बोले, 'वह कहाँ है ? जिसने हमें 
विजय दिलाई ? वह मुख के भीतर है अतः उसे अयास्य कहते हैं। वह 'अंगिरस' 
भी है क्योंकि वह अंगों का रस Èl अतएव कहा है : सोऽयास्यऽआङ्गिरसः | 
अङ्गानां हि रसः प्राणो वा अङ्गानां रसः | 

दार्शनिक दृष्टि से असुर शब्द का अर्थ रोगों आदि से लिया जा सकता है। 
यदि मुख से अच्छा व सन्तुलित भोजन खाया जाये तो रोग रूपी असुरों का संहार 
हो सकता है। 

बृहदारण्यक काण्ड (श. ब्रा. १४.६.१.१-१२) में राजा जनक के होता अश्वल 
के द्वारा पूछे जाने पर कि यजमान किस मार्ग से स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है? 
याज्ञवल्क्य कहते हैं-वायु प्राण के द्वारा। प्राण ही यज्ञ का उद्गाता है। (यानि 
ऊपर उठाने वाला है)। तात्पर्य यह है कि प्राणवायु को स्वर्ग प्राप्ति का साधन 
बताया है | यहाँ योगाभ्यास की पद्धति से प्राणायाम के द्वारा पूर्ण स्वास्थ्य तथा 
दीर्घायुष्य के पथ-प्रदर्शन की ओर संकेत है। प्राण को पुरोऽनुवाक्य से समीकृत 
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किया है, अपान को याज्य से तथा व्यान को शस्य से । पुरोऽनुवाक्या, याज्या 
तथा शस्या ऋचाएं भी हैं तथा स्तोत्र भी जिनसे यज्ञ में स्तवन किया जाता है 
तथा जिनसे उन सब पर विजय प्राप्त की जाती है जिनमें प्राण हैं। 

शतपथ में मधु ब्राह्मण में (१४.५.५.५) आत्मा को प्राण सम्बन्धी तेजोमय 
अमृतमय पुरुष कहा है-वायु को सब भूतों का मधु कहा है। “अयं वायुः | सर्वेषां 
भूतानां मध्यस्य वायोः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्वायौ तेजोमयोऽमृतमयः 
पुरुषो यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयोऽमृतमयः | पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिव 
ब्रह्मेदं सर्वम्‌ ।' कहा है इस आत्मा में सब प्राण, सब लोक, सब देव, सब भूत 
ये सब उसी आत्मा में समर्पित हैं। जैसे रथ की कीली में सब आरे लगे रहते 
हैं। इसी प्रकार आत्मा में सब प्राण, सब लोक, सब देव, सब भूत समर्पित हैं। 
यधा रथनाभौ च रधेन इमौ आराः सर्वे समर्पिताऽएवमेवास्मिन्नात्मनि सर्वे प्राणाः 
सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि सर्वऽएतऽआत्मानः समर्पिताः (श. ब्रा. १४. 
५.५.१५) 

शतपथ में (१४.६.२-१) में ग्रहातिग्रहविषये आर्तभाग याज्ञवल्क्य संवाद में 
प्राणों को ग्रह कहा गया है तथा अपान को अतिग्रह। एक बार जारत्कारव 
आर्तभाग ने एछा-हे याज्ञवल्क्य ! ग्रह कितने हैं तथा अतिग्रह कितने-कति ग्रहाः 
कति अतिग्रहाः इति ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर में कहा-अष्टौ ग्रहा: अष्टावतिग्रहाः | 
पुनः प्रश्‍न किया-कतमे तऽइति | वे आठ ग्रह कौन से हैं और आठ अतिग्रह कौन 
से ? याज्ञवल्क्य बोले-'प्राणो वै ग्रहः। सोऽपानेनातिग्रहेण गृहीतोऽपानेन हि 
गन्धाञ्जिध्रति ।' उन्होंने क्रमशः आठ ग्रह तथा आठ अतिग्रह गिनवाये। 
आठ ग्रह धे- प्राण, जीभ, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन, हाथ, त्वचा । 
अतिग्रह à- अपान, रस, नाम, रूप, शब्द, कामना, कर्म, स्पर्श। 

-Ra वै ग्रहः | स रसेनातिग्रहेण गृहीतो जिहया हि रसान्‌ विजानाति ।-जीभ 
से रसों का ज्ञान होता है। 

-arà ग्रहः a नाम्नाऽतिग्रहेण गृहीतो वाचा हि नामान्यभिवदति | 

-चक्षुर्वै ग्रहः । स रूपेणातिग्रहेण गृहीतश्चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति। 

-श्रोत्रं वै ग्रहः। स॒ शब्देनातिग्रहेण गृहीतः श्रोत्रेण हि शब्दान्‌ श्रृणोति | 

-मनो वै ग्रहः। स कामेनातिग्रहेण गृहीतो मनसा हि कामान्कामयते | मन 
ग्रह है । वह कामना नामक अतिग्रह से पकड़ा जाता है। मन से ही मनुष्य कामनायें 
करता है। 

-हस्तो वै ग्रहः। कर्मणाऽतिग्रहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि कर्म करोति। दोनों 
हाथ ग्रह हैं। वे कर्म नाम अतिग्रह से पकड़े जाते हैं। मनुष्य हाथ से ही काम 
करता है। 

-त्वचा ही ग्रह है। वह स्पर्श नामक अतिग्रह से पकड़ी जाती है। त्वचा 
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से/ ही मनुष्य स्पर्श का अनुभव करता है। ये आठ ग्रह हुए तथा आठ अतिग्रह | 

उसने पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! ये सब मृत्यु का भोजन है। वह देवता कौन 
है जिसका भोजन मृत्यु है ” अग्नि मृत्यु है। वह जलों का अन्न है। इसी से 
मनुष्य पुनर्मृत्यु को जीतता है। 

आर्तभाग ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो 
क्या उसके प्राण निकल जाते हैं ?' याज्ञवल्क्य ने कहा, “नहीं, नहीं यह सब इसी 
में लय हो जाते हैं। यह फूल जाता है । वायु से भर जाता है। (सऽउच्छ्वयति) 
(आध्मातो मृतः शेते) मुर्दा होकर पुनर्मृत्यु को जीतता È | 

आर्तभाग ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, जब मृत पुरुष की वाक्‌ अग्नि में मिल 
जाती है, प्राण वागु में, चक्षु आदित्य में, मन चन्द्रमा में, श्रोत्र दिशाओं में, शरीर 
पृथिवी में, आत्मा आकाश में, लोम औषधियों में, केश वनस्पतियों में, रकत और 
वीर्य जलों में, तब यह पुरुष क्या हो जाता है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, “मेरा हाथ 
पकड़ ।' 

उसने कहा, हे आर्तभाग ! हम इसका रहस्य एकांत में जान सकेंगे । भीड़ 
में नहीं। वे उठकर अलग विचार करने लगे । जो कुछ उन्होंने कहा वह था कर्म | 
उन्होंने वहाँ कर्म की ही प्रशंसा की | पुण्य कर्म से ही मनुष्य पुण्यात्मा होता È | 
पापकर्म से पापी | जारत्कारव आर्तभाग यह सुनकर चुप हो गया । (श. ब्रा. १४. 
६.२.१-१४) 

कभी-कभी ऐसा आभास होता है कि प्राण तथा आत्मा एक ही है लेकिन 
शतपथकार ने बृहदारण्यक में इन दोनों का विश्लेषण पृथक्‌-पृथक्‌ किया È l कहा 
है-'यः प्राणे तिष्ठन्‌ | प्राणादन्तरो यं प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरं यो प्राणमन्तरो 
यमयति स तऽआत्मान्तर्याम्यमृतः।' जो प्राणों में ठहर कर प्राणों से भिन्न है । प्राण 
जिसको नहीं जानता, प्राण जिसका शरीर है, जो सबके भीतर शासन करता है 
वही अमृत-आत्मा अन्तर्यामी है। (श. ब्रा. १४.६.७.२१) 

अन्यत्र भी रुद्र की चर्चा करते हुए प्राण तथा आत्मा का विश्लेषण पृथक्‌ 
ही किया गया है | लिखा है-कतमे रुद्राऽइति। दशेमे पुरुषे प्राणाऽआत्मैकादशः ।' 
पुरुष के शरीर में दस प्राण हैं और ग्यारहवां आत्मा। वे जब मर्त्य शरीर से 
निकलते हैं तो सबको ward हैं इसलिए इनका नाम रुद्र पड़ा। ते 
यदास्मान्मर्त्याच्छरीरादुत्क्रामन्ति अथ रोदयन्ति तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्‌ रुद्राऽइति | 

शतपथ में एक स्थान पर देवों की संख्या में विविधता बताते हुए 
विदग्ध-याज्ञवल्क्य संवाद (श. ब्रा. १४.६.६.६) में दो देवों का उल्लेख है तथा वे 
दो देव अन्न एवं प्राण बताये गये हैं । (कतमौ तौ द्वौ देवौ इत्यन्नं चैव प्राणश्चेति) | 
प्राणों को कई सन्दर्भो में देव के रूप में निरूपित किया गया है | एक बार ब्रह्म 
की चर्चा करते हुए याज्ञवल्क्य शाकल्य से बोले-आकाश जिसका आयतन 
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है-आकाशऽएव यस्यायतनम्‌ | चक्षुर्लोको मनो ज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्‌ 
सर्वस्यात्मनः परायणं स वै वेदिता स्याद्‌ । आकाश जिसका आयतन है, लोक चक्षु, 
ज्योति मन-जो इस पुरुष को जानता है जो सबके, आत्मा का परायण है, वही 
जानने वाला है।' 

शाकल्य बोला-'वेद वाऽअहं तं पुरुषं (मैं उस पुरुष को जानता हूँ जो सबके 
आत्मा का परायण है) जिसका तुम बखान करते हो। यह, जो वायु में पुरुष है 
वही है । È शाकल्य इसका देवता कौन है ?' उसने उत्तर दिया 'प्राण' (तस्य का 
देवता प्राणऽ इति होवाच |)? पुनः याज्ञवल्क्य ने प्रश्‍न किया शाकल्य ! 'कस्मिन्नु 
त्वं चात्मा च प्रतिष्ठितौ स्थऽइति ?' तू और आत्मा किसमें प्रतिष्ठित हैं ? उत्तर 
मिला 'प्राणऽइति'-प्राण में । 

'कस्मिन्नु प्राणाः प्रतिष्ठिताः’ प्राण किसमें प्रतिष्ठित हैं ? 

'अपानऽइति ।' कस्मिन्नपानः प्रतिष्ठितऽइति | 

“व्यानऽइति ।' कस्मिन्नु व्यानः प्रतिष्ठितऽइत्युदानऽइति | 

'कस्मिन्नूदानः प्रतिष्ठितऽइति समान इति |? 

अर्थात्‌ पञ्च प्राणों में समान को अन्य प्राणों का आधार प्रतिष्ठा बताया 
है। इन्हीं पाँच प्राणों की चर्चा १४.६.६.१. में भी की गई है। 

शतपथ में १४.६.१०.१ में याज्ञवल्क्य-जनक संवाद में प्राण को ब्रह्म कहा 
गया है। संवाद में वाक, चक्षु, श्रोत्र, मन, हृदय आदि भी ब्रह्म के समीकरण 
व्याख्यात हैं किंतु प्रथमतः एवं प्रधानतः प्राण को ही ब्रह्म रूप से समीकृत किया 
है। एक बार की बात है वैदेह जनक बैठे थे । याज्ञवल्क्य भी वहाँ आ गये। 
जनक बोले, “याज्ञवल्क्य ! कहो कैसे आये ? पशुओं के लिए या किसी सूक्ष्म विचार 
के लिए ? उसने उत्तर दिया, ‘ सम्राट्‌ ! दोनों के लिए ।' प्रायः राजा जनक हज़ार 
गाय या हजार मुहरें पुरस्कार के रूप में ब्राह्मणों के शास्त्रार्थ के निमित्त रखा करते 
धे। राजा जनक ने पूछा-'अच्छा ! किसी ने तुमको जो कुछ सिखाया हो वह हम 
सुनें ।' 

याज्ञवल्क्य बोले-उदइ्कशौल्वायन ने मुझे सिखाया कि प्राण ही ब्रह्म है। 
(प्राणो वै ब्रह्मेति) | 

जैसे एक माता वाले, पिता वाले और आचार्य वाले पुरुष को सिखाना 
चाहिए, वही शौल्वायन ने सिखाया | प्राण ही ब्रह्म है। जिसके प्राण नहीं उसका 
क्या हो सकता है ? इसका आयतन और इसकी प्रतिष्ठा भी तो सिखाई होगी ? 

“उसने तो नहीं सिखाया कि aa एकपात्‌ है ?” 


१. शत. ब्रा.-१४.६.६.१३ 
२. वही, १४.६.६.२७ 
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“अच्छा याज्ञवल्क्य | इसकी व्याख्या करो ।” 

प्राण ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है । प्रिय करके इसकी उपासना 
करो।' 

हे याज्ञवल्क्य प्रियता क्या है ?' 

“हे सम्राट्‌, प्राण ही प्रिय है । हे सम्राट्‌ ! प्राण ही कामना से न चाहने योग्य 
की चाह होती है, न लेने योग्य को लेता है, जिधर जाता है प्राण के लिए वध 
(मृत्यु) से डरता है। हे राजन्‌ ! यह सब प्राण के लिए हैं । प्राण ही परम ब्रह्म 
है। जो इस रहस्य को समझकर प्राण की उपासना करता है उसको प्राण नहीं 
छोड़ता, सब प्राणी उसके पास आते हैं और वह देव होकर देवों को प्राप्त होता 
है।” 

जनक वैदेह बोला, मैं तुमको हजार हाथी के समान गाय देता हूँ।' 

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, “मेरे पिता की आज्ञा है कि जहाँ शिक्षा न दो 
वहाँ से कुछ मत लो।' जनक ने पूछा और तुमको उसने क्या सिखाया ? 

शैली जित्वा ने सिखाया, “वाक्‌ ही ब्रह्म है।' 

वार्ष्ण बर्कु ने बताया, ‘ag ही ब्रह्म है | 

भारद्वाज ने बताया, 'श्रोत्र ही ब्रह्म है।' 

जाबाल सत्यकाम ने सिखाया, 'मन ही ब्रह्म है।' 

शाकल्य ने शिक्षा दी, हृदय ही ब्रह्म है।' 

लेकिन जब जनक वैदेह बोले, "मैं तुम्हें हजार हाथी के तुल्य हज़ार गाय 
दूँगा ।' याज्ञवल्क्य का वही उत्तर था, “राजन्‌ ! मेरे पिता का आदेश है कि जब 
तक किसी को शिक्षा न दो उसका दान मत लो।' 

अब क्या था जनक वैदेह सिंहासन से उतरकर बोले, 'नमस्ते याज्ञवल्क्य ! 
मुझे शिक्षा दीजिये ।' उसने कहा-हे सम्राट्‌ ! तुम वेदों व उपनिषदों के ज्ञाता हो | 
जानते हो शरीर छोड़कर कहाँ जाओगे ?? 

जनक बोले-'भगवन्‌। मैं यह तो नहीं जानता कि कहाँ जाऊँगा ।' 

“अच्छा ! मैं तुम्हें! बताता हूँ | 

अच्छा भगवन्‌ ! बताइये ।'-राजा जनक बोले | 

याज्ञवल्क्य ने कहा-'इन्ध है नाम उसका जो दाहिनी आँख में पुरुष है। 
इसी इन्ध को इन्द्र कहते हैं-परोक्ष रूप से। परोक्षप्रिया: देवाः प्रत्यक्षद्विषः | 

जो बाई आँख में इस पुरुष का रूप है वह उसकी पत्नी 'विराट्‌' है। इन 
दोनों का योग हृदय के भीतर का स्थान है। जो हदय के भीतर लाल पिण्ड है 
वह इन दोनों का अन्न है। हृदय के भीतर जाल इन दोनों का आश्रय स्थान है। 


१. शत. व्रा.-१४.६.११.१-५ 
अधीतवेदऽउक्तोपनिषत्कऽइतो विमुच्यमानः क्व गमिष्यसीति ? 
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हृदय से जो ऊपर को नाड़ी पडती है-वह इनके चलने का मार्ग है | पतली नाडियाँ 
जिन्हें हित कहते हैं, हृदय के भीतर स्थित हैं। इन्हीं में होकर वह अन्न चलता 
है अर्थात्‌ आहार इससे भी सूक्ष्म है। आत्मा इस शरीर से पुष्टि पाता है। 

शतपथ में कहा है कि दाहिने आँख में जो पुरुष है वह इन्द्र तथा बाई 
आँख में इन्द्राणी । दोनों को अलग करने के लिए देवों ने नाक बनाई । इसलिए 
स्त्री के साथ न खाएं। इससे वीर्यवान्‌ सन्तान उत्पन्न होती है।? 

इस पुरुष के पूर्व दिशा में पूर्व प्राण है और दक्षिण दिशा में दक्षिण प्राण, 
पश्चिम की दिशा में पश्चिमी प्राण हैं और उत्तर की दिशा में उत्तरी प्राण, ऊपर 
की दिशा में ऊपर के प्राण और नीचे की दिशा में नीचे के प्राण । सब दिशाओं 
में सब प्राण हैं। यह आत्मा न ऐसा है न वैसा। हे जनक ! तुमने आत्मा को 
पा लिया | ऐसा कहने पर जनक बोले, हे याज्ञवल्क्य ! आपने जिस अभय आत्मा 
का मुझको उपदेश दिया है, उसकी आपको भी प्राप्ति हो। यह विदेह देश और 
मैं-ये सब आपके हुए | 

आगे कहा है कि जब मनुष्य का अन्त समय होता है तब प्राण पहले शरीर 
से उत्क्रमण करते हैं या आत्मा | इस विषय में चर्चा इस प्रकार है-जब शरीरस्थ 
आत्मा निर्वलता को प्राप्त कर मूर्छा में आ जाता है तो ये प्राण उसके पास आते 
हैं। वह आत्मा इन तेजस्वी प्राक्षो को लेकर हृदय में प्रवेश करता है। जब आँख 
वाला पुरुष हृदय को लौट आता है तो रूप का ज्ञान नहीं होता | कहते हैं एकाग्र 
हो गया | इसे दिखाई नहीं देता | न पश्यति, न जिघ्रति, न वदति, न शृणोति, 
न मनुते, न स्पृशति, न विजानाति-इत्याहुः। ऐसी दशा में हृदय का द्वार चमक 
उठता है । इसी चमकते हुए द्वार से आँख या सिर या अन्य अंगों में होकर आत्मा 
निकल जाता है | इसके निकलने पर प्राण निकलते हैं । २ 'तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति 
प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणाऽअनूत्क्रामन्ति l 

प्राणों को गय भी कहा गया है-प्राणाः वै गयाः। लिखा है कि गायत्री का 
जप करने से प्राणों की रक्षा होती है । इसे गायत्री इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह 
गयों-प्राणों का त्राण (रक्षा) करती है । आचार्य जिस सावित्री का उपदेश करता है I 
यह वही गायत्री है । यह उसके प्राणों की रक्षा करती है, जिसको सिखाई जाती है । 

सा “हैषा गयांस्तत्रे। प्राणा वै गयास्तत्प्राणांस्तत्रे। तद्यत्गयांस्तत्रे तस्माद्‌ 
गायत्री नाम | = 
१. श. ब्रा.-१०.५.२.६-स' एष एवेन्द्रः योऽयं दक्षिणेञ्श्षहपुरुषः अयेयेमिन्द्राणी ताभ्यां देवाऽएतां 

विश्वतिमुदुर्वन्नासिकां तस्माज्जायाया अन्ते .ताश्नीयात्‌ वीर्यवान्हास्माज्जोयते वीर्यवन्तमुह सा 


जनयति यस्या” अन्ते नाशनाति। _८7 
शतपथ-ब्राह्मण में प्राणतत्त्व / 


, वही, ORR 
१ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A) 


= 


३. वही, १४.८,१४.७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शतपथ में आरण्यक काण्ड में प्राणोपासनम्‌ नामक ब्राह्मण में प्राणों के 
ज्येष्ठत्व तथा श्रेष्ठत्व गुण को लेकर एक आख्यान दिया गया है । कहते हैं कि- 
एक बार ये प्राण मैं बड़ा हूँ-मैं बड़ा हूँ” इस विषय में झगड़ते हुए ब्रह्म के पास 
गये और पूछने लगे-हममें से कौन श्रेष्ठ है ? ब्रह्म ने उत्तर दिया-'तुममें से जिसके 
निकल जाने पर शरीर को सबसे अधिक हानि होती है, वही तुममें से सबसे श्रेष्ठ 
है।' 

बाणी निकल गई। वह वर्ष भर बाहर रहकर फिर आई और बोली- बिना 
मेरे तुम कैसे जीते रहे ? वे बोले, ‘जैसे गूंगे लोग वाणी के विना प्राण से सांस 
लेते हैं, आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, बुद्धि से समझते हैं-ऐसे भी हम 
जीते Tl तब वाणी शरीर में प्रविष्ट हो गई। अब आँख निकल गई और पूरे 
वर्ष बाहर रहकर आई और बोली, “तुम मेरे बिना कैसे जीवित रहे ?” उन्होंने कहा, 
जैसे अन्धे लोग आँखों से न देखकर प्राण से सांस लेते हैं, वाणी से बोलते, कान 
से सुनते, बुद्धि से जानते, वीर्य से सन्तानोत्पत्ति करते हैं। ऐसे हम भी जीवित 
रहे ।' आँख शरीर में प्रविष्ट हो गई। 

अब कान चले गये तथा एक वर्ष बाहर रहकर आये और बोले, ‘TA मेरे 
बिना कैसे रहे ?' उन्होंने उत्तर दिया, AA बहरे लोग कान से न सुनते हुए भी 
आँख से देखते, बुद्धि से जानते, वीर्य से सन्तान उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार 
हम भी जीवित रहे।' 3 

अब मन चल दिया । पूरा वर्ष बाहर रह कर आया तो सबको उसी प्रकार 
पाया | मन भी शरीर में प्रविष्ट हो गया | एक बार प्राणों ने निकलने की चेष्टा 
की | सब इन्द्रियां हिल उठीं | बोलीं, 'भगवन्‌ ! आप न जायें | आपके बिना हम 
जीवित नहीं रह सकते ।' 

इस कथानक से स्पष्ट है कि प्राण ही सबसे बड़े हैं तथा शरीर में सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। 

निष्कर्ष-वैज्ञानिक दृष्टि से प्राण क्या है ? यदि शतपथकार प्राण को अग्नि 
या अग्नि का अपत्य कहते हैं तो इसमें शत प्रतिशत वैज्ञानिकता है । सूर्य अग्नि 
का प्रतीक है | सूर्य की गर्मी से अन्न पकता है | क्यों और कैसे ? यह अन्न आता 
कहाँ से है ? औषधि तथा वनस्पति से, जो सूर्य से अग्नि तत्त्व लेकर. हमारे लिए 
भोजन तैयार करते हैं। अर्थात्‌ सूर्य भी हमारे लिए एक चैक के समान है। इसे 
Cash करवाना पडता है। अन्न भी चैक के समान है । अन्न को प्राणभृत्‌ कहा 
है-अन्नं प्राणभूत्‌ | किन्तु अन्न हमें प्रत्यक्ष रूप से प्राण या Energy नहीं देता | 
अब यह एक चैक के समान कैसे ? तथा इसे Cash कैसे करवाना होता है ? 
जब हम सांस लेते हैं तो शुद्ध आक्सीजन हदय के द्वारा (जो एक Pump की 
भांति कार्य करता है) सारे अंगों में पहुँच जाता है | इसी प्रकार अन्न भी छोटे-छोटे 
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अणु-टुकड़ों में-जैसे Glucose, Amino-acid आदि के रूप में प्रत्येक अंग में पहुँच 
जाता है आक्सीजन इन कणों को A.T.P. में बदल देता है | वास्तव में वैज्ञानिक 
भाषा में प्राण क्या है ? प्राणच्वायु--अन्न =A.T.P. [ADENOSINE TRIPHOS- 
PHATE] अब यह A.T.P. हमारे लिए Cash की भांति है । यह शारीरिक ऊर्जा 
या Living energy है जिसे हम किसी भी कार्य करने मैं प्रत्यक्ष प्रयोग कर सकते 
हैं। 

इसके अतिरिक्त प्राणायाम तथा योगाभ्यास आदि क्रियाओं के द्वारा स्वास्थ्य 
को ठीक रखा जा सकता है तथा स्वास्थ्य ठीक होने से दीर्घायुष्य की कामना 
की जा सकती है। 'जीवेम शरदः शतम्‌' इति। 


उपाचार्या, दौलतराम महाविद्यालय, दिल्ली 
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अथर्ववेदीय उपनिषदों में प्राणतत्त्व 


-डॉ. उर्मिला रुस्तगी 


उपनिषद्‌-साहित्य विशेषकर अधर्ववेदीय उपनिषद्‌ प्राणों को 'उत्पत्तिकर्ता' 
तथा 'उत्पन्न' दोनों ही रूप में वर्णित करते हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ के अनुसार ब्रह्म 
यद्यपि प्राणों का संचार करता है परन्तु वह स्वयं अप्राण है।? यह ब्रह्म प्राणों का 
उत्पत्तिकर्ता है । प्राण, अपान, व्रीहि, यव,तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य, विधि आदि 
सब उसी से तो संप्रसूत है । ९ इस ब्रह्म का विशाल स्वरूप यह ब्रह्माण्ड है जो द्यु 
लोक, पृथिवी लोक तथा अन्तरिक्ष लोक के रूप में विद्यमान है और इसका लघु 
रूप यह पिण्ड अर्थात्‌ शरीर है जिसमें मन तथा प्राण है। ये दोनों ब्रह्माण्ड तथा 
पिण्ड इस ब्रह्म में ताने-बाने की तरह ओत-प्रोत हैं अर्थात्‌ जो पिण्ड में है वही 
ब्रह्मांड में है।२ इन तीनों लोकों का आधार अक्षर ब्रह्म अर्थात्‌ प्राण है।४ जहाँ 


2 
“~ 


गै { Cd 
$ तक इस पिण्ड अर्थात्‌ शरीर का प्रश्‍न है, वह तो प्राण द्वारा ही सञ्चालित है। 

LN } यह प्राण पाँच विषयों (रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द) के साथ रहता है और 
“त परिणामस्वरूप चित्त को आत्मा में नहीं लगने देता ।“ इसी बात को मुण्डकोपनिषद्‌ 


१. मुण्डकोपनिषद्‌ (मु. उ.) 2.9.2 
ह दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः | 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः | | 
२. दही, २.१.७ तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूताः साध्याः मनुष्यो पशवो वयांसि | 
प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च | । 
३. वही, २.२.५ यस्मिन्धौः प्रथिवी चान्तरिक्षं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः । 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यैष सेतुः | | 
. वही, २.२.१ तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाङ्मनः | 
तदेतसत्यं तदमृत akaa सोम्य विद्धि । | 
५. वही, ३.१.६ एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा-संविवेश | 


oc 
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के अन्य स्थल में बड़े ही रोचक ढंग से कहा गया है। हमारे इस शरीर में दो 
आँख, दो कान, दो नाक तथा दो मुख ये सात इन्द्रियाँ हैं जो इस शरीर की गुफाएं 
है । प्रत्येक गुफा में एक-एक प्राण है और इस प्रकार वहाँ निरन्तर प्राणयज्ञ चलता 
रहता èl इन्द्रियों के विषय समित्‌ का रूप धारण कर अग्नियों को प्रज्वलित 
करते रहते हैं और इस प्रकार इस शरीर में निरन्तर सात होम हर क्षण सम्पन्न 
होते रहते हैं।? 

माण्डूक्योपनिषद्‌ (मन्त्र ३) भोग के उन्नीस साधन मानता है जिनमें १५ 
बाह्यकरण हैं तथा चार अन्तःकरण | प्राण को यह उपनिषद्‌, बाह्यकरण भोग-साधन 
मानता है तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्ट्रियों के साथ पाँच प्राणों को रखता 
है। मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार-ये चार अन्तःकरण भोग के चार साधन हैं। 
इस उपनिषद्‌ के अनुसार यह जाग्रत अवस्था का वर्णन है। 

अथर्ववेद का तृतीय उपनिषद्‌ है प्रश्‍नोपनिषद्‌' | जो छः प्रश्नों के उत्तरों का 
संकलन èl इसमें पिप्पलाद ऋषि से छः शिष्य अलग-अलग प्रश्‍न करते हैं जो 
प्रत्येक एक-एक प्रश्‍न (अध्याय) का विषय है। ये छः शिष्य हैं-१. भरद्वाज गोत्र 
में उत्पन्न सुकेशा, २. शिवि का पुत्र सत्यकाम, ३. सूर्य-पुत्र गार्ग्य, ४. अश्वल पुत्र 
कौशल्य, ५. भृगु गोत्र में उत्पन्न वैदर्भि तथा ६. कात्यपुत्र कबन्धी | इन Gel शिष्यों 
के प्रश्‍न परब्रह्म एवं सृष्टि से सम्बन्धित हैं तथा पिप्पलाद प्राण को सभी का मूल 
मानते हैं। 

प्रथमतः तो 'प्राणतत्त्ः को समझने के लिए जिज्ञासा-भाव का होना 
आवश्यक है | जो जिज्ञासु ब्रह्मपर अर्थात्‌ ब्रह्म को ही अन्तिम सत्ता मानने वाला, 
'ब्रह्मनिष्ठ' अर्धात्‌ ब्रह्म को पाने की उत्कण्ठा से युक्त तथा ब्रह्मान्वेषक है, वही 
प्राणतत््व को समझ सकता el पुनश्च, तप, बह्मचर्य और श्रद्धा के साथ 
समित्पाणि ब्रह्मचारी ही प्राणतत्त्व को जानने में समर्थ है।२ ये तप आदि aa 
जिज्ञासु के आधार हैं तथा तप, दम और कर्म ब्रह्म ज्ञानी के आधार हैं। 

प्रश्‍न है कि यह प्राण क्या है ?-पिप्पलाद ऋषि के अनुसार सम्पूर्ण 

सृष्टि की उत्पत्ति की कामना से ब्रह्म ने तप किया और प्राण तथा रयि के एक 


१. मुण्डकोपनिषद्‌, सप्तप्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्सप्तर्चिषः समिधः सप्त होमाः | 
सप्त इमे लोकाः येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त | । 
२. प्रश्‍नोपनिषद्‌ (प्र. उ.) १.१. 
ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्वं | 
वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादुपसन्नाः | | 
३. वही १.२ तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया | 
संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं यथाकामं यथाकामं प्रश्‍नान्पृच्छत | | 
४. वही १४ स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते | 
रयिं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति । | 
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युग्म को उत्पन्न किया जिससे समस्त ष्ट उत्पन्न होती चली गई | कबन्धी का 
प्रश्‍न था कि यह समस्त किससे उत्पन्न होता है ? और यह उसी प्रश्‍न का उत्तर 
है | पिप्पलाद यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि सृष्टि के मूल में विद्यमान प्राणतत्त्व 
ही घनशक्ति (Positive) है, वही भोक्तृ शक्ति है, कर्तत्व शक्ति है तथा आदित्य 
'है। प्राण के युग्म को पूर्ण करने वाल रयि ऋण शक्ति (Negative) है, भोग्य शक्ति 
है, कर्म शक्ति है तथा चन्द्रमा है। इस ब्रह्माण्ड में प्राण और रयि कोई स्थायी 
संज्ञा नहीं है। जब ब्रह्म प्राण को सृष्ट करता है उस समय ब्रह्म तो प्राण है और 
सृजन किया गया प्राण रयि है अर्थात्‌ प्रत्येक उत्पादक शक्ति प्राण है और प्रत्येक 
उत्पन्न तत्त्व रयि है । आत्मा को ढूँढने वाले आदित्य लोक को प्राप्त करते हैं अतः 
यह लोक प्राण-प्रधान लोक èl यही उत्तरायण है तथा निवृत्ति मार्ग है। दूसरी 
ओर, इष्टापूर्त के द्वारा लोग चन्द्रलोक को प्राप्त करते हैं अतः यह रयि-प्रधान 
लोक èl यही दक्षिणायन है तथा प्रवृत्ति-मार्ग है। प्राण प्रधान लोक देवयान È 
तथा रयि प्रधान लोक पितृयान। प्राण-रयि का यही युग्म निष्काम-सकाम है 
श्रेय-प्रेय मार्ग है, शुक्लपक्ष-कृष्णपक्ष है तथा दिन-रात है ।? कहने का आशय यह 
है कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड प्राण और रयि के युग्म से युक्त है और इसमें होने वाली 
समस्त क्रियाएं इस युग्म पर ही आधूत हैं। 

सृष्टि की उत्पत्ति के उपरान्त उसके धारण और प्रकाशन का कठिन कार्य 
सृष्टि से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। शिष्य वैदर्भी ऋषि पिप्पलाद से सृष्ट जगत्‌ 
की धारक शक्ति तथा प्रकाशक-शकित के विषय में जिज्ञासा प्रकट करते हैं। 
पिप्पलाद ऋषि प्राण शक्ति को ही धारक एवं प्रकाशक-शकित बताते हैं। उनके 
अनुसार प्राण शक्ति” समस्त ब्रह्माण्ड रूपी छप्पर को धारण करने वाली 'बल्ली' 
के समान है।२ यदि इस जड़ तथा चेतन जगत्‌ में प्राणतत्त्व न रहे तो सभी 
पञ्चमहाभूत, इन्द्रियाँ आदि भी उत्क्रमण करने लगेंगी। यह प्राणतत्त्व शहद की 
मक्खियो की रानी-मकखी के समान है जिसके उड़ने पर सभी उड़ने लगती हैं और 
स्थिर होने पर सब स्थिर हो जाती हैं। अतः स्पष्ट है कि सभी क्रियाओं का धारक 
एवं प्रकाशक प्राणतत्त्व है। यह प्राण ही अग्नि के रूप में ताप दे रहा है, सूर्य 
के रूप में प्रकाश दे रहा है, बादल के रूप में जल बरसा रहा है, धन के रूप 
में दान दे रहा है, वायु के रूप में जीवन तथा पृथिवी के रूप में आश्रय दे रहा 
है | यह प्राण ही है जो रयि के रूप में भोग्य जगत्‌ को उत्पन्न कर रहा है। 
संसार में जो मरणधर्मा सत्‌-असत्‌ है तथा जो अमरणधर्मा अमृत है वह सब प्राण 
है ।२ सम्पूर्ण ज्ञान काण्ड तथा कर्म काण्ड, समस्त क्षत्र एवं ब्रह्म शक्तियाँ सभी प्राण 


. प्रशनोपनिषद्‌ १.५-१६ 

वही, २.३ "'एतद्वाणमवष्टभ्य विधार॒यामीतिः" || 

वही, २, ४ ""तच्यया मक्षिका मधुकरराजानमुत्क्रामन्तं सर्वा एवं उत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने 
सर्वा एव प्रतिष्ठन्त एव वाङ्मनश्चक्षुःश्रत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुवन्ति | 
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पर आधूत हैं तथा रथचक्र में आरे की भांति प्राण से जुड़ी रहती हैं |? देवों, पितरों, 
ऋषियों का वैशिष्ट्य प्राण ही है (२.८) | नीच पुरुष ‘ara’ तथा श्रेष्ठ पुरुष 'ऋषि' 
भी प्राण का ही रूप है (२.११)। इन तीनों लोकों में, इन समस्त इन्द्रियों में जो 
शक्ति है वह 'प्राण' ही है (२.१२-१३) 

समस्त ब्रह्माण्ड' में धारक-शक्ति के रूप में विद्यमान यह प्राणतत्त्व स्वयं 
कहाँ से उत्पन्न होता है तथा इस 'पिण्ड' में कैसे आता है ? कौशल्य के इस 
प्रश्न के उत्तर में ऋषि पिप्पलाद ने बताया कि प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है 
और आत्मा की परछाई स्वरूप है और वह मन के किए से शरीर अर्थात्‌ पिण्ड 
में आता है। मन की वासनाएं ही रस्सी बनकर आत्मा को शरीर में खींच लाती 
हैं और प्राण चलने लगता है । राजा की भाँति यह प्राण शरीर के विभिन्न भागों 
में अन्य प्राणों को नियुक्त करता है ।२ शरीर के गुदा तथा उपस्थ भाग में अपान, 
चक्षु, श्रोत्र, मुख, नासिका में स्वयं प्राण, शरीर के मध्य भाग में समान, हदय से 
लेकर सम्पूर्ण रक्‍त संचारिणी संस्थान में ब्यान, तथा हृदय से मस्तिष्क को जाने 
वाली नाड़ी में उदान की नियुक्ति प्राण करता है।र यह प्राण केवल मात्र पिण्ड 
में ही नहीं प्रत्युत ब्रह्माण्ड में भी विभिन्न प्राणों की नियुक्ति करता है। आदित्य 
का देवता प्राण है। चक्षुवत्‌ यह शरीर के ऊपरी भाग में स्थित है। पृथिवी का 
देवता अपान है क्योंकि इसी के कारण यह पृथिवी नीचे की ओर टिकी हुई है। 
ब्रह्माण्ड में स्थित तेज ही उदान है क्योंकि उदान की सहायता से जिस प्रकार 
आत्मा शरीर में रहता है उसी प्रकार तेज के कारण ही यह सृष्टि जीवित है। 
सूर्य और पृथिवी के बीच जो आकाश है वह समान है तथा वायु व्यान है l 

गार्ग्य ने प्रश्‍न किया कि हमारे सो जाने पर कौन जागता रहता है? 
पिप्पलाद ने इस प्रश्‍न के उत्तर में बताया कि हमारे सो जाने पर पाँचों प्राण इस 
पिण्ड में जागते रहते हैं ठीक उसी तरह जिस तरह पूरे नगर के सो जाने पर 
गार्हपत्य आदि अग्नियाँ प्रज्वलित रहती हैं। प्राण आह्वनीयाग्नि है क्योंकि यह 
अग्निहोत्र के लिए लाई जाती है । (प्रणीत), अपान गार्हपत्य है क्योंकि यह सबकी 
आधार है तथा अन्वाहार्यपचन व्यान है क्योंकि यह समस्त शरीर को भोजन आदि 
की तरह जीवित रखती है (अन्वाहार्यपचन दक्षिणा एवं भोजन पकाने वाली अग्नि 


२. प्रश्नोपनिषद्‌, २.६ अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ | 
ऋचो यजूंषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च ।। 
२. वही, ३.३ आत्मन एव प्राणो जायते | ययैषा पुरुषे 
छायैतस्मिन्नेतदाततं मनोकृतेनायात्यस्मिञ्छशिरे | | 
३. वही, ३.४ यथा सम्राडेवाधिकृतान्विनियुङ्क्ते एतान्ग्रामानेतान्ग्रामान- 
धितिष्ठस्वेत्येवमेचैष प्राण इतरान्‌ प्राणान्पृथक्प्थगेव सन्निधत्ते । । 
४. मुण्डकोपनिषद्‌, ३.८-६ 
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है) । यज्ञ में डाली जाने वाली आहुतियां उच्छ्वास तथा निःश्वास हैं जो शरीर रूपी 
यज्ञ में समता रखने के कारण समान प्राणवत्‌ हैं तथा फल की प्राप्ति कराने वाला 
उदान प्राण यज्ञ का इष्ट फल है।? 

प्राण पुरुष के अन्दर विद्यमान सोलह कलाओं में से प्रथम कला है जो श्रद्धा, 
पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, इन्द्रियां, मन, अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, लोक 
और नाम पन्द्रह कलाओं का सृजन करता है ।२ बह्म भोक्तृ है और उसने सर्वप्रथम 
प्राण को भोग्य रूप में उत्पन्न किया और फिर रयि रूप में प्राण के भोग करने 
के लिए अन्य सबको उत्पन्न किया । ये सोलह कलाएँ नदियों के समान हैं जो 
पुरुष रूपी समुद्र में एकरूप हो जाती हैं ।रे 

संक्षेप में, ब्रह्माण्ड की सृष्टि करने के लिए तथा उसे धारण करने के लिए 
ब्रह्म ने तप के माध्यम से जिस शक्ति को उत्पन्न किया वह शक्ति ही 'प्राणतत्त्व' 
है। उत्पन्न होने के उपरान्त यह समस्त विश्व की उत्पत्ति एवं धारण का मूल 
कारण बन जाती है। जिस प्रकार इस पिण्ड अर्थात्‌ शरीर में 'प्राण' के कारण 
ही सभी अंग क्रिया करते हैं उसी प्रकार ब्रह्माण्ड में भी 'तेज” के कारण ही सभी 
ग्रह-नक्षत्र-पुञ्ज कार्यरत रहते हैं। आदित्य, पृथिवी, आकाश, वायु तथा तेज 
ब्रह्माण्ड को सक्रिय रखने में उसी प्रकार कार्यरत रहते हैं जैसे शरीर को सक्रिय 
रखने में प्राण, अपान, समान, व्यान तथा उदान | जब प्राणी सो जाते हैं तब भी 
ये पाँचों प्राण अपना कार्य निरन्तर करते रहते हैं। अतः 'प्राणतत्त्व' सृष्टि की 
उत्पत्ति, धारण तथा संहार का मूल है । यह वही ब्रह्म है जिसका कोई रूप-स्वरूप 
हीं, जो ओम्‌ कहलाता है, जो तर्क द्वारा ज्ञेय नहीं है। यह श्रद्धा का विषय है 
तथा तप एवं दम से प्राप्य है। 


उपाचार्या, मिराण्डा हाउस, दिल्ली 


9. मुण्डकोपनिषद्‌, ४.३-४ 
२. वही, ६.४ 
३. वही, ६.५ 
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वैदिक विज्ञान में प्राण का स्वरूप 
-डॉ. लक्ष्मीश्वर झा 


आज के युग का वैज्ञानिक भी विश्वोत्पत्ति के रहस्य की मीमांसा करने के 
लिए पूर्णतः सन्नद्ध है। वह जानना चाहता है कि सृष्टि का मौलिक तत्त्व क्या 
है ? क्यों इसकी प्रवृत्ति होती है ? इसके मूल में कौन सी शक्ति काम करती 
है ? इसका स्पन्दन क्यो हुआ है ? किन नियमों से आज वह प्रवृत्त है ? शक्ति 
की प्राणन क्रिया और स्थूल भौतिक वस्तुओं में परस्पर सम्बन्ध क्या है ? गति 
और स्थिति संज्ञक द्विविरुद्ध भावों का जन्म क्यों होता है? और उनका स्वरूप 
क्या है ? इनके कारणों को जानने के लिए वे अपने ढंग से प्रयत्न में लगे हुए 
हैं। 

उपर्युक्त प्रश्नों को उत्तरित करने के लिए आर्ष मनीषियों ने भी प्रयत्न किये 
हैं, जो वैदिक सिद्धान्त के नाम से जाने जाते हैं। विश्व की मूलभूत शक्ति के 
स्वरूप और रहस्य के विषय में वैज्ञानिक तत्त्ववेत्ताओं ने इतना अब अवश्य समझ 
लिया है कि स्थूल भौतिक सृष्टि जिसे हम भूतमात्रा, अर्थमात्रा, या वैदिक परिभाषा 
में वाक्‌ कहते हैं, अन्ततोगत्त्वा शक्ति के स्पन्दन का ही परिणाम हैं। संसार के 
सभी पदार्थ मूलभूत शक्ति की रश्मियों के स्पन्दन से घनीभूत अथवा व्यक्त हुए 
हैं। यह शक्ति ही जगत्‌ की प्राणन क्रिया है। भारतीय ऋषि प्रज्ञा के अनुसार 
यही प्राणविद्या है। ऋषियों की स्पष्ट मान्यता है इस प्राणन क्रिया का मूल स्रोत 
या आविर्भाव ब्रह्मतत्त्व से होता है जो स्वयं अविकृत होता हुआ भी इस विश्व 
की सृष्टि और संचालन करता है। भूत भौतिक पदार्थ और उनके मूलस्थ 
प्राणशक्ति को वैदिक परिभाषा में क्रमशः क्षर एवं अक्षर कहते हैं? । उस अक्षरतत्त्व 
से क्षर तत्त्व उत्पन्न होता है परन्तु इन दोनों का अवलम्बन या मूल अव्ययतत्त्वर 


१. ततः क्षरत्यक्षरं ततो विश्वमुपपीवति-ऋग्वेद-१.१६४.४२ 
२. कर्त्तारमपि मां विद्धि अकर्तारमप्यव्ययम्‌-गीता 
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है। उस अव्यय ब्रह्मतत्त्व की यह सबसे बडी विशेषता है कि सम्पूर्ण विश्वभावों 
को, नाना भावों को, किम्वा सम्पूर्ण विश्वभूतों के तत्तदभूतों की प्रातिस्विक 
विशेषताओं को धारण भी करता है और उनसे अपने आप को अक्षुण्ण भी बनाये 
रखता है।? अतः समस्त भूतों का अवलम्बन भी है, विसर्जन भी है, उत्पत्ति भी 
है और स्थिति भी है। यही वैदिक चिन्तन की विशेषता है। आज हमारे लिए 
उचित ही होगा कि शान्त मन से और जिज्ञासा के भाव से भारतीय दृष्टि एवं 
पाश्चात्य-दृष्टि की तुलना करें और सृष्टिविद्या के सम्बन्ध में उनकी साम्यता और 
भिन्नता को समझने का प्रयत्न करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम हमें 
वैदिक परिभाषाओं की बुद्धिपरक व्याख्या करनी पड़ेगी, जिनके माध्यम से 
अर्वाचीन मस्तिष्क उन सूत्रों को आत्मसात्‌ कर सके। 

प्राणविद्या की स्पष्टता के लिए तत्पार्श्ववर्ती कुछ अन्य परिभाषाओं को भी 
स्पष्ट करना आवश्यक है जैसे-अमृत-मृत्यु-प्रजापति, चन्द्रसोममयीश्रद्धा, अन्न-प्राण-मन, 
पञ्चपर्वाविशव या पञ्चक्षरसृष्टि, अनेकविध आत्मा, सप्तर्षि का स्वरूप, मन, 
प्राण-वाक्‌ की समष्टि, ब्रह्म, विष्णु, इन्द्र, अग्नि-सोम, हृदयविद्या, अश्वत्थविद्या, 
भृगु-अंगिरा रहस्य, गायत्रीसावित्रविद्या, योषा-वृषा-प्राण आदि । 

विश्वगत प्राण और पिण्डगत प्राण तथा उनकी आयु सम्वत्सर की गति पर 
निर्भर हैं | इन दोनों का मूल स्रोत अव्ययगत प्राण है। अग्नि ही सृष्टि का मूलतत्त्व 
अथवा गतितत्त्व है। उसे ही मौलिक प्राण कहा जाता है | गत्यात्मक अग्नितत्त्व 
का पूरक आगत्यात्मक सोम है। गति-आगति, अग्नि-सोम, प्राण-रयि, ये सभी 
शब्द-युग्म समानार्थक हैं। अग्निषोमात्मक संवत्सर की समस्त प्रक्रियाएँ तद्वत्‌ 
मानव जीवन में अभिव्यक्त हो रही हैं। इसीलिए समस्त भूत जगत्‌ को 
अग्निषोमात्मक कहा जाता है। इसी तथ्य को अनेक भावों में व्यक्त किया गया 
èl कहीं आदान विसर्गात्मक तो कहीं स्नेहोष्णात्मक कहा गया? है। वैदिक 
प्राणतत्त्व के सिद्धान्त में सम्वत्सर विद्या का अतिशय महत्त्व है। स्वयं प्रजापति 
विश्वनिर्माण के लिए सम्वत्सर का स्वरूप धारण करता है। अनिरूक्त प्रजापति 
ही जब निरुक्त के स्वरूप को धारण करता है तब उसकी स्वायम्भुवशकित व्यक्त 
होकर गत्यात्मक काल के रूप में विश्व सृष्टि के लिए सम्वत्सर की रचना करता 
है इस सम्वत्सरविद्या की गति भी दो प्रकार की है। एक गत्यात्मक और दूसरा 


१. एष नित्यो महिमा ब्रह्मणो न कर्मणा वर्द्धते, नोक नीया -श. ब्रा. विभा. पृ. ९६ 

२. प्रजापतिर्वा एष यज्ञो भवति | उभयं वा एतत्प्रजापतिः निरुक्तश्च अनिरुक्तश्च परिमितश्चापरिमितश्च | 
तदू यद्‌ यजुषा करोति यद्‌ एवास्य निरुक्तं परिमितं रूपं तदू अस्य तेन संस्करोति | अथ यत्‌ 
तूष्णीं यदू एवास्यानिरुक्तमपरिमितं रूपं तदस्य तेन संस्करोति | स ह वा एवं सर्व कृत्स्नं प्रजापतिः 
संस्करोति । श. AT. १४.१.२.१८ 
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चक्रात्मक | गत्यात्मक चाल के कारण अनेक समय में अनेक प्राणों की सृष्टि होती 
है, जिनसे दिन-रात, पक्ष, मास, क्रतु, अयन तथा वर्ष के रूप में व्यक्त होते रहते 
हैं। इसी गत्यात्मक स्वरूप के कारण विभिन्न ऋतुओं में फल, पुष्प, पौधे, 
औषधियाँ अन्न और वृक्ष उत्पन्न होते हैं। जरायुजों में यही ऋतु काल उत्पन्न 
करता है | फलतः शुक्राणु एवं रजोणु सक्रिय होकर अपनी सन्तान को उत्पन्न करते 
हँ | सम्वत्सर की दूसरी चक्रात्मक गति है, उससे ३६५ दिनों को उत्पन्न कर मात्र 
काल गणना को प्रभावित करती है | 

षोडशी पुरुषप्रजापति के केन्द्र में अव्यय पुरुष निवास करता है | उसी केन्द्र 
को गर्भ, नाभि, हृदय, Tat, गुह आदि नामों से पुकारा जाता है । अव्यय पुरुष 
ही अक्षर (प्राण) और क्षर (भूत) का अवलम्बन है । इसी अक्षर अर्थात्‌ प्राणतत्त्व 
से भूत भौतिक पदार्थों की सृष्टि होती है ।? स्वयं प्रजापति के स्वरूप को सुरक्षित 
रखने वाला प्राणतत्त्व ब्रह्मौदन कहलाता है। यह ब्रह्मौदन कोई सृष्टि नहीं करता 
अपितु प्रजापति के अन्न बनकर उसका अंश बन जाता है। लेकिन जो ब्रह्मौदन 
का भाग उससे पृथक्‌ हो जाता है, उसे वैदिक भाषा में प्रवर्ग्य कहते हैं। उसी 
से सूर्य से लेकर तृण पर्य्यन्त की सृष्टि होती है । ऋषि प्राण जो अज अवक्र चैतन्य 
स्वरूप? है, से पितृ प्राण की सृष्टि होती है जो भृगु और अंगिरा प्राणरै कहलाता 
है | यहाँ मौलिक ऋषि प्राण के योग से सोम यौगिक हो जाता है और भृगुअंगिरा 
का प्रथम युग्म बनता है। अग्निषोम की इसी युग्म या मिथुन से देवताओं की 
सृष्टि होती है, अतः इसे पितृ प्राण कहा जाता है। क्योंकि बिना माता-पिता से 
किसी भी भूतभौतिक पदार्थो की सृष्टि होती नहीं । वस्तुतः पृथिवी लोक का यह 
पितामह प्राण है। वेद में इसी सम्बन्ध को बोध कराने के लिए 'तनूनपात्‌' का 
सिद्धान्त प्रचलित है। ऋषि प्राण एवं पितृ प्राणों के योग से देव प्राण एवं असुर 
प्राणों की सृष्टि होती है। यह देव प्राण महायौगिक है, जिसके संयोग से गन्धर्व, 
वैश्वानर तथा भूत प्राणों की संसृष्टि होती है। इनमें प्रवर्ग्य और ब्रह्मौदन का 
सिद्धान्त सब जगह लागू है जिससे प्राणों की सृष्टि होती है वह ब्रह्मौदन एवं जो 
सृष्ट होता है, वह प्रवर्ग्य कहलाता Èl उदाहरण के लिए सूर्य को ले सकते है । 
सूर्य का ब्रह्मौदन स्वयं उसके स्वरूप की रक्षा करता है, किन्तु उसके रश्मियो के 
द्वारा जो धर्माश चारों ओर फैलता है, वे ही उच्छिष्ट या प्रवर्ग्य कहलाता है। इसी 
से भूतों का निर्माण होता है जिसे अथर्व वेद में-उच्छिष्टात्‌ यज्ञिरे सर्वम्‌ कहा गया 
है और उपनिषदों में-यथा सुदीप्तात्‌ पावकादग्नेः विस्फुलिंगाः जायन्ते। इत्यादि 
वचनों से प्रवर्ग्य ब्रह्मौदन सिद्धान्त का प्रवचन किया गया È l 
१. जायमानाः हि जायन्ते एताभ्यः सर्वाभ्यः देवताभ्यः | श. ब्रा. | देवेभ्यश्च जगत्‌ सर्वमू-मनुः ३-२० । | 
२. अजस्यावक्रचेतसः-ऋग्वेद 
३. आपो भृग्वंगिरोरूपमापो भृग्वांगिरोमयम्‌-गोपथ ब्राह्मण | 
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जैसे किसी महतोमहीयान्‌ शक्ति स्रोत से एक-एक बूंद टपक-टपक कर इस 
जगत्‌ की सृष्टि करता हो | शुद्धरसमय अद्वैततत्त्व महान्‌ क्रतमय रहता है । उस 
समय बल का स्वरूप अत्यंत सुषुप्तावस्था में रहता है । रसस्थित चेतना ही प्रबुद्ध 
होकर बल को जागृत कर देती है । यही जागरण? ब्रह्माण्ड संरचना का प्रथम 
सोपान है | इसी को वैदिक परिभाषा में महोक्थ कहते हैं और गीता में इसे योनि? 
कहा गया है | महासमुद्र से रस का बूँद टपकना, चेतना का जागरण अथवा महोक्थ 
होना आदि मनस्तत्त्व का विकास होना है। यही अव्यय मन है। इसे ही 
शचोवसीयस्‌' मन कहते हैं । परन्तु मन का यह विकास बिना प्राण के सम्भव नहीं 
है | प्राण ही बल का स्वरूप धारण करता है | शुद्ध अव्यय मन पर चेतना की 
चिति प्राणतत्त्व को उत्पन्न करता है, जहाँ रस और बल समान मात्रा में रहता 
है।२ पुनः रस और बलों की चित्ति से वाक्‌ की संसृष्टि होती है जिसमें बलों की 
मात्रा अधिक और रस की मात्रा कम हो जाती है। जिसे वैदिक भाषा में ऊर्क 
और इष कहते हैं। SH प्राण है और इष अन्न है । इस प्रकार, उक्थ, ऊर्क, इष 
के अन्योन्य परिग्रह* को यज्ञ कहते हैं। जो जागतिक सृष्टि का प्रथम यज्ञ अर्थात्‌ 
प्रथम धर्म है।* 

इस प्रकार अग्नि और सोम अथवा अन्न और अन्नाद ये दो तत्त्व विश्व- 
संरचना के लिए प्रमुख हैं | अग्नि का स्वभाव उष्ण और सोम का स्वभाव शीतल 
होता है | शीत तत्त्व के धरातल पर अग्नि के कण वसन्तादि षट्‌ ऋतुओं में क्रमशः 
बसते और उत्क्रान्त होते रहते हैं। बसना या प्रतिष्ठित होना ही बृद्धि होना है 
और उत्क्रान्त होना ही कम होना या घटना है। अग्नि के अंश का न्यूनत्व एवं 
वृद्धत्व ही षट्‌ ऋतुओं का चक्र चलाता है, जिससे प्रजापति का साम्वत्सरिक स्वरूप 
व्यदत होता है । परिणामस्वरूप-शीत-उष्ण, वर्षा, मेघ, वायु, आँधी आदि वेगवती 
धाराएँ तरंगित होती रहती हैं। वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा में अग्नि का विकास होता 
है और शरद, हेमन्त तथा शिशिर में हास | सोम अग्नि का प्रतिपक्षी है, जहाँ-जहाँ 
अग्नि का हास होगा वहाँ-वहाँ सोम का विकास होगा और जब अग्नि का विकास 
होगा तब सोम का हास। प्रत्येक शरीर या पिण्ड में अग्नि और सोम दोनों 
अविनाभाव से समन्वित रहते हैं | अग्नि पुरुष और सोम स्त्री है । अग्निषोम के इस 
समन्वय में प्राणों का वास रहता है | उस वास स्थान को हृदय या केन्द्र कहते हैं । 


१. यदा देवो जागर्ति तदैव सृजते जगत्‌-मनुः 

२. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिनूगर्भ-दधाम्यहम्‌-गीता-१४-२ 

३. मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌-क्रग्वेद-१०.१२६.४ 

४. अन्नोर्द्प्राणानामन्योन्यो परिग्रहः यज्ञः-शत. ब्रा. 

५. यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ -यजु. ३१.१६ 
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वैदिक परिभाषा में जिसे हृदय विद्या कहते हैं, वह प्राणों का सञ्चरण? स्थल 
है | केन्द्रस्थ या हृदस्थ प्रतिष्ठातत्त्व के आधार पर गतितत्त्व का जन्म होता है । 
वह गति जब केन्द्र से परिधि की ओर जाती है तब उसका रूप गति है और 
जब परिधि से केन्द्र की ओर लौटती है, तब वही आगति कहलाती है | इसी केन्द्र 
शक्ति के तीन विभाग हो जाते हैं जिसे स्थिति, गति और आगति कहते हैं। 
स्थितितत्त्वादि का परिभाषिक नाम वेद में क्रमशः ब्रह्मा, इन्द्र या रूद्र और विष्णु 
कहा गया है। इन तीनों की समष्टि का नाम हृदय है, जहाँ प्राण संचरण करता 
रहता है । यही उक्थ, अन्न और प्राण है। केन्द्रस्थ यजुः ही विकसित होकर ऋक्‌ 
और संकुचित होकर साम बन जाता है जिसे महोक्थ और महाव्रत कहते? हैं। 
अतः शतपथ ब्राह्मण में प्राण का लक्षण 'आकुञ्चनं प्रसारणं प्राणा” कहा गया है। 
ऋक्‌ के केन्द्र से परिधि तक जाने से मूर्ति का निर्माण होता है। यह प्रसारण है 
और परिधि से केन्द्र में पुनः लौटना प्राण को प्रदीप्त करना है, क्योंकि केन्द्र पुनः 
अन्न को प्राप्तकर प्रदीप्त हो जाता है। यही साम है, यही आकुञ्चन है, यही 
महाव्रत है। ये आकुञ्चन और प्रसारण गति एवं आगति क्रिया जहाँ पर होती 
है, वहाँ प्रतिष्ठातत्त्व होता है, जिसे स्थिति या यजुः कहते हैं। वस्तुतः गति और 
आगति ये दोनों क्रियाएँ गत्यात्मक यजुस्तत्त्व का ही विकास हैं। ये दोनों भाव 
उसमें सदा विद्यमान रहते हैं अतएव यत्‌ भी है और जू भी। यत्‌ स्थिर और जू 
गति तत्त्वरे है । अधर्वरूप अन्न को प्राप्त कर गतिप्राणरूपयजुः ही विकसित होकर 
मूर्ति और संकुचित होकर तेजोमय बन जाता है।* 

“हृदयम्‌ पद के ये तीन अक्षर गति विद्या के संकेत देते हैं। ह का अर्थ 
हे-आहरण, जिसे विष्णु कहते हैं। दो अवखण्डने धातु से निष्पन्न द लेकर हृदय 
की सिद्धि की है, जो विक्षेपण का काम इन्द्र या रूद्र करता है। इन्द्र परिगृहीत 
अन्न को समिन्धन कर मलभाग के रूप में बाहर फेंक देता है और यम्‌ नियमने 
इस धातु से नियमनकर्त्ता प्रतिष्ठातत्त्व ब्रह्मा कहलाता है। इस प्रकार सांकेतिक 
भाषा में परिभाषाओं को ढालने की प्रवृत्ति वैदिक वाङ्मयो में बहुधा पाई जाती 
है, विशेषतः ब्राह्मण ग्रन्थों में | इसी क्रम में ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र या रूद्र को अक्षर 
या हृदय कहा जाता है । उसी अक्षर को प्राण, गति अथवा तेजस्‌ तत्त्व भी कहा 
गया है। हृदय या केन्द्र के विकास पर ही वृत्त का स्वरूप निर्भर करता है और 


१. प्रजापतिश्चरति गर्भेऽन्तरजायमानो बहुधा विजायते-शु. यजु : ३१-१६ 

२. तदेतन्मण्डलं तपति-तन्महदुक्यं ता ऋचः | स ऋचां लोकः | अय यदेतदचिंर्दीप्यते-तन्महात्रतं, तानि 
सामानि स साम्नां लोक: । अथ य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः सोऽग्निः, तानि यजूँषि स यजुषां 
लोकः | -श. ब्रा. १०.५१-१-२ 

३. तदेतत्‌ यजुर््ऋकूसामयोः प्रतिष्ठितम्‌ |-श. ब्रा. १०.३५.१.२ 

४. ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्तिमाहुः सर्वागतिर्याजुषीहैव शश्वत्‌ । स्वतेजः सामरूपं ह शश्वत्‌ सर्व हेदं 
ब्रह्मणा हैव सृष्टम्‌ । । तै. ब्रा. ३.१२.६.१ 
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-परिणाह अथवा ऋक को भूतपिण्ड कहते हैं । सभी मूर्तियां क्रक्‌ तत्त्व से उत्पन्न 
हुई हैं। पिण्ड, मूर्त-भूत-भौतिक-पदार्थ मरणधर्मा परिवर्तनशील-क्षरकूटात्मा द्रव्य ही 
मूर्ति शब्द की स्वरूप व्याख्या है । तभी प्रश्नोपनिषद्‌ में-तस्मान्मूर्तिरिव रयि कहा 
है | प्राणाग्नि को स्वाहुति से चित्य पिण्ड रूप में परिणत कर देने वाला स्नेहधर्मा 
भार्गव सोम ही रयि है। रयि सोम ही वैदिक परिभाषा में 'अश्मासोम' कहलाया 
है, जिसके सम्बन्ध से विशकलन धर्मा प्राणाग्नि क्ष या भूत अथवा परमाणुओं 
के समूहों को विधारण करता हुआ वस्तु पिण्ड रूप में परिणत हो जाया करता 
है। प्राण या देवता अथवा अक्षर की शक्ति से भूतपिण्ड का निर्माण होता है। 
केन्द्र, व्यास और परिधि की संज्ञा क्रमशः ऋक्‌. यजुः और साम है और अथर्व 
इन अग्नियों का अन्न? है | | 
यहाँ एक बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि तात्त्विक वेद और शब्द वेद 
नाम से दो प्रकार के वेद हैं। यह धारणा अभी तक आ रही धारणाओं से सर्वथा 
भिन्न है । तात्त्विक वेद से ही जगत्‌ की सृष्टि होती है । शब्द वेद उन तत्त्वों की 
व्याख्या या वर्णन करने के कारण ही वेदपदवाच्य है जिसे अपौरूषेय वेद कहते 
है, वह तत्त्व वेद ही है । यद्यपि यह स्वतंत्र विचार का विषय है तथापि एक निरुक्त 
के प्रमाण के द्वारा इस तथ्य का दिग्दर्शन भर करा दिया जाता है । यास्क वेदों 
का स्वरूप देते हुए कहते हैं- 
साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः । तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन 
मन्त्रान्सम्प्रादुः | उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्धं समाम्नासिषुः वेदं च 
वेदाङ्गानि च | नि. १.६.२० 
जिस धर्म का साक्षात्कार ऋषियों ने किया था, वही धर्म तत्त्व है, वे ही 
तत्त्व वेद हैं, जिनसे भूत भौतिक सृष्टि सम्पन्न होती है। उन्हीं का उपदेश ही 
शब्द वेद है। यह स्पष्ट निर्देश निरुक्तशास्त्र में दिया गया है। 
पुनः अपने प्रकृत विषय पर चर्चा करें | इस प्रकार प्राण के स्वरूप को जानने 
के लिए अक्षर विद्या या हृदय विद्या को जानना परमावश्यक है। जिसके माध्यम 
से प्राणतत्त्व लोक में अवरित हो रहा है, वह हृदय विद्या अर उसका मूल है अश्वत्थ 
विद्या । जैसा कि पहले वर्णन कर आये हैं, प्रत्येक पिण्ड के निर्माण में ऋक्‌ का 
बड़ा हाथ होता है, उसे ही पिण्डगत भाषा में व्यास या विष्कम्भ कहते हैं | व्यास 
की अन्तिम सीमा को परिधि कहते हैं| उसका परिणाह साम और मण्डल नामान्तर 
है। किसी भी व्यास को यदि तीन गुना कर दिया जाय तो उसकी परिधि बन 
जाती है | व्यास ऋक्‌ है और परिधि साम | अतः “त्रिचं सामउच्यते” अथवा “ऋचि 
१. त्रयो वा इमे त्रिवृतो लोकः | अस्ति वै चतुर्थो लोकं आपः | प्रजापतिः तपोऽतप्यत | स तपस्तप्त्वा 
प्राणादेव इमं लोकम्‌, अपानादन्तरिक्षलोकम्‌ व्यानादमुं लोकं प्राबृहत्‌ | सोऽग्निमेवास्माल्लोकात्‌, 
वायुमन्तरिक्षलोकात्‌, आदित्यं दिव असृजत ।-शाङ्ख्यायन ब्राह्मण-६.१० 
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अध्यूढं साम गीयते” यह कहा जाता है । इस प्रकार ऋक्‌ और साम अर्थात्‌ व्यास 
और परिधि मिलकर आयतन या छन्द का निर्माण करते हैं जिसकी सीमा में 
प्राणतत्त्व अथवा गति तत्त्व केन्द्र से परिधि तक और परिधि से केन्द्र तक निरन्तर 
गति एवं आगति करता रहता है | इसी प्राणन एवं अपानन में क्रिया को “एति 
च प्रेति च” भी कहते हैं। इसे ही गायत्री और सावित्री का इन्द्र कहते हैं। इस 
आयतन में प्राण या देवता की शक्ति से जो भाग पकड़ में आता है, वही उस 
पिण्ड का रसतत्त्व है जिसे यजुः कहा जाता है। उसी का विस्तार ऋक्‌ है, जिसे 
पारिभाषिक शब्दावालियों में प्रसारण कहते हैं । वही यजुस्तत्त्व जब संकोचावस्था 
में पहुँचता है तब उसे साम कहते हैं । प्राणों की यही संकोचाविकोचावस्था वस्तुओं 
की मूर्ति का निर्माण करती है। जिससे आकुञ्चन एवं प्रसारण होता और स्वयं 
आकुञ्चित एवं प्रसारित रूप ये तीनों ही अक्षरविद्या या हृदयविद्या का व्यवहारिक 
रूप हैं। यही वेदत्रयी है | इसी केन्द्र के स्पन्दन से सूर्य से लेकर तृण तक की 
सृष्टि होती है । मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि से लेकर वृक्ष लता, औषधि 
तथा वनस्पतिर्दी सभी में यह प्राणात्मक स्पन्दन क्रिया ही विकास का मूल कारण 
है। बिना अक्षर या त्रयीविद्या के इनका विकास सम्भव ही नहीं है। 

त्रयीविद्या या हृदयविद्या का विकास, प्रकृति में क्षोभ के कारण होता है। 
प्रकृति के साम्यावस्था में रस में बल पूर्णतः प्रसुप्त रहता है । क्षोभ के कारण रस 
से बल उत्थित होता है, वही केन्द्र है । वैदिक परिभाषा में मूल शक्ति को आपः 
या भृग्वङ्गिराविद्या कहा जाता है और स्पन्दनात्मक प्राण के ऋक्‌ यजुः साम 
को त्रयीविद्या कहते हैं। गोपथ ब्राह्मण में इसी तत्त्व का वर्णन इस प्रकार हुआ 
हैः 

आपो भृग्वङ्गिरोरूपमापो भृग्वङ्गिरोमयम्‌ | 
अन्तरैते त्रयो वेदाः भृगूनङ्गिरसः श्रिताः | | 
-गोपथ ब्रा. पूर्व. १.३६ 

वैदिक वाङ्मय में आपस्तत्त्व सृष्टि का मूल कारण है | श्रौतयज्ञों में सर्वप्रथम 
अपां प्रणयन इसी उद्देश्य से किया जाता है | इसी आपः से विश्व का स्वरूप प्राप्त 
होता है अतः इसे आपः कहा गया? है, जो भृगु प्राण और अंगिरा प्राण की समष्टि 
है यही विकसित होकर हृदय को सृष्टि विद्या का रूप धारण करता है, ऐसा गोपथ 
का स्पष्ट उद्घोष है। भगवान्‌ मनु भी आपः को ही सृष्टि का मूलतत्त्व मानते? 
हैं। अपू की सृष्टि से पूर्व स्वयम्भूतत्त्व स्वयं अव्यक्तरै रहते हुए इस जगत्‌ को 
व्यक्त किया ऐसा स्पष्ट लिखते हैं | उसका सर्वप्रथम व्यक्त स्वरूप आपः ही धा । 
१. यदाप्नोतू तस्मादापः-श. ब्रा. १.१.१.२ 
२. अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌-मनुस्सृति-१.१० 
३. ततः स्वयम्भूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयान्निदम्‌-वही-१.८ 
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सर्वज्ञ स्वयम्भू ने उस अपूतत्त्व में बीज का वपन किया, जिससे हिरण्य गर्भ की 
सृष्टि होती है, जिसमें हजारों सूर्यो की उष्मा उत्पन्न हो जाती है। उसमें सर्वलोक 
पितामहः पितृप्राण सहस्र सम्वत्सर तक निवास करता हुआ द्युलोक, भूमि और 
अन्तरिक्ष की उत्पत्ति? की, जिसे विश्वसृष्ट्‌ कहा जाता है। 

शतपथब्राह्मण एवं गोपथब्राह्मण उस आपः का स्वरूप परमाणु मानता È | 
ऐसा उसके लक्षणों से स्पष्ट प्रतीत होता है । आपो वै परमाणवः' इस श्रुति कथन 
से भी अपूतत्त्व का परमाणुत्व सिद्ध होता है। परन्तु परमाणु अपने आप में जड़ 
है, उसमें गति तो प्राणतत्त्व से आती है और स्वयं प्राण मनस्तत्त्व से समुद्भूत 
है। इस प्रकार मन और प्राण अणुओं के संयोग से वाक्‌ तत्त्व की संसृष्टि करते 
हैं। वाक्‌ ही भूत भौतिक क्षर जगत्‌ है। इनके मूल में प्राणतत्त्व ही प्रधान होता 
है, जो अग्नि या गतितत्त्व है। एक ही अग्नि प्राणतत्त्व नाना भावों में व्यक्त होता 
है। तभी ऋग्वेद में “एक एवाग्निर्बहुधा समिद्ध कहा गथा है। इसी अग्नि का 
एक रूप रूद्र है, जिसमें अशनाया या बुभुक्षाशकि्त उत्पन्न हो जाती है। यह 
अशनाया ही रूद्र है। रूद्र ही केन्द्रस्थ प्राण के लिए बाहर से अन्न खींच कर 
लाता है। इसी भूख के कारण मानो केन्द्रस्थ प्राण रो रहा हो इसीलिए उसे रूद्र 
F. हैं। जहाँ भी प्राणशक्ति का व्यापार होता है, वहीं रूद्र के इस रूप के 
aa दर्शन कर सकते हैं। प्रत्येक बीजांकुर में यह केन्द्रस्थ प्राणाग्नि अशनाया 
(रा बाहर से अपने लिये अन्न लाता है जिसे प्राप्त कर शान्त हो जाता है। अपने 
के द्वारा छन्दित समय के बाद पुनः वह केन्द्राग्नि बुभुक्षित हो जाता है और 
शिशु की भांति अन्न प्राप्ति के लिए रोदन करने लगतार है। इस प्रकार अन्नमय 
सोम एवं प्राणमय अग्नि के परस्पर यजन से प्राणात्मक यह पिण्ड वृद्धि, विकास 
और परिपक्वम्‌ को प्राप्त करता“ है | इसी का नाम अग्नि चयन है। जब अग्नि 
का चयन अग्नि के साथ होता है तब उसे चित्या कहते हैं और जब अग्नि सोम 
का भक्षण करता हुआ अपने स्वरूप की रक्षा करता है, तब सुत्या कहते हैं। प्राण 
सृष्टि के लिए इस सुत्या और चित्या का बड़ा महत्त्व है। प्रत्येक पिण्ड में यह 
चयन प्रक्रिया अहर्निश चलती रहती है जिससे प्राणों की सृष्टि तथा उसका स्वरूप 
सुरक्षित रहता है | इन क्रिया-कलापों को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक प्रकार 
की सैद्धान्तिक दृष्टि और श्रौत कर्मकाण्डों का विकास हुआ है। 


१. मनुस्मृति-१.१०-२० तक | 
२. यदरोदीत्तस्माद्रद्रस्य रुद्रत्वम्‌-श. ब्रा. ६.१.३.१० 
३. अन्नं ब्रह्मत्येके आहुः तन्न तया । पूयति वा अन्नमृते प्राणात्‌ प्राणो वा ब्रह्ेत्येके आहुः तन्न तथा | 


शुष्यन्ति वै प्राणाः ऋतेऽन्नात्‌ | -उपनिषद्‌ विज्ञानभाष्य-प. 
४. एते ह त्वेत देवते एकधा भ्ूयोभूत्वा परमतां गच्छतः | 
प्राणाः वै वयोधाः प्राणैर्हीदं वयुनं बद्धम्‌ । -श. ब्रा.६.२.२.८ 
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मानव शरीर में जो प्राणाग्नि है, उसे वैश्वानर कहते हैं। उसी को जीवन 
भी कहते हैं । यह वैश्वानर प्राणाग्नि भू: भूवः और स्वः स्थानीय तीन नरों की 
समष्टि हैं जिसे अग्नि, वायु और आदित्य कहते हैं। इसी के स्पन्दन से पिण्डगत 
प्राण या जीवन स्थिर रहता? है । अग्नि, वायु एवं आदित्यों के संयोग से बना 
हुआ यह प्राणीग्न ही वैश्वानर है | इस अग्नि में भू: भुवः तथा स्व स्थानीय अग्नि 
परस्पर एक दूसरे में आहूत होकर वैश्वानर अग्नि की उत्पत्ति? करते हैं। इसी 
के तारतम्य से तीन प्रकार के जीवों की सृष्टि होती है। भूस्थानीय अग्नि में जब 
वायु एवं आदित्य आहूत होता है, तब विश्व की सृष्टि होती है। उसी प्रकार 
भुवस्थानीय अग्नि में जब, अग्नि तथा आदित्य आहूत होते हैं तब हिरण्यगर्भ की 
सृष्टि होती है और स्वस्थानीय अग्नि में जब अग्नि तथा वायु की आहुति पड़ती 
है, तब सर्वज्ञ की सृष्टि होतीरै है। 

मानव शरीर इस ब्रह्माण्ड का ही एक पर्व है। अतः ब्रह्माण्ड के सभी गुण 
धर्म इस पर्वात्मक पिण्ड में भी व्याप्त हैं। यह विश्व द्वन्द्वात्मक है, इसमें अग्नि 
और सोम का ae गति और स्थिति का aa सदा एक ही अधिष्ठान में विद्यमान | 
रहता है । अतः शतपथ “wa Se वै जगत्‌ तस्मात्‌ द्वन्द्वपात्राणि आसदयेत*” | 
इसकी घोषणा करता है | जिस प्रकार से इस विश्व में तीन अग्नियाँ, तीन देव, 
तीन लोक इत्यादि त्रिकू व्याप्त हैं। उसी प्रकार इस पिण्ड में भी त्रिक्‌ के समूह 
सदा संघर्षरत रहते हैं। जिस प्रकार त्रिकात्म एवं द्वन्द्वात्मक यजन ही विश्व को 
प्रतिष्ठित रखता है, उसी प्रकार इस पिण्ड को भी द्वन्द्वात्मक यजन प्रतिष्ठित 
रखता है। अग्नि और सोम जहाँ द्वन्द्व उत्पन्न करते हैं, जिससे त्रिकृभाव तथा 
चतुर्भाव उत्पन्न हो जाते हैं। पुनः चतुर्थ से पञ्च पर्व और सात लोक उत्पन्न 
होते हैं, जो मर्त्य और अमृतभाव में विभक्त“ रहते हैं| स्वयम्भू एवं परमेष्ठी अमृत 
भाग है और पृथिवी एवं चन्द्र मर्त्य॑ भाग है, इन दोनों की सीमा रेखा खींचता 
हुआ केन्द्र में आदित्य मर्त्यामर्त्य का सन्निवेशन करता है । मर्त्यामत्याग्नि परस्पर 
आहूत होकर पिण्डगत प्राण को संजीवनी प्रदान करता है। इस सर्वहुत यज्ञ में 
त्रिक्‌ का बड़ा महत्त्व है क्योंकि स्वयं यज्ञ त्रिकात्मक है । इसमें द्रव्य, देवता तथा 


१. अयमग््निर्वैश्वानरः योऽन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते | -श. ब्रा. १४.८.१०.१ 

२. अन्नोर्ङप्राणानामन्योन्यपरिग्रहो यज्ञ: | -श. ब्रा. १३.७.३.१ 

३. ब्रह्म वै स्वयम्भूः तपोऽतप्यत | तत्‌ सर्वेषु भूतेषु आत्मानं हुता भूतानि चात्मनि, सर्वेषां भूतानां 
श्रैष्ठ्यं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्य्यैतदेव स ऐक्षत प्रजापतिः इमं वाऽत्मानः प्रतिमामसृक्षि। ता वा 
प्रजापतेरधि देवता असृज्यन्त अग्निः (परथिवी) सोमः (चन्द्रमा) इन्द्रः (सूर्यः) परमेष्ठी प्राजापत्यः | 

-श. ब्रा. ११.१.६.१३-१४ 

४. शः ब्रा. 9.9.6.3 

५. प्रजापातेरर्धमर्त्यमासीदर्धममृतम्‌-श. ब्रा. 

६. आकृष्णेन रजसा वर्तमानः निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च । -शु. यजुः ३३.४३ 
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उनका संयोग, ये तीन पक्ष ही यज्ञ के तीन अंग हैं । समस्त प्राणात्मक विश्वप्रपञ्च 
इस Aa से ही विकसित होता है। इस त्रिकात्मक यज्ञ में मन, आवपन प्राण 
अग्नि और वाक्‌ अन्न है । यही मन, प्राण और वागात्मा? लौकिक सृष्टि में ज्ञान 
क्रिया और अर्थ के नाम से जाना जाता है । विश्वात्मा जहाँ मन-प्राण-वाक्‌ रूप 
में तीन विवर्त बनाता है वही जगत्‌ में ज्ञान, क्रिया और अर्थ के रूप में प्रगट 
होता है। इनमें अग्नि अर्थ है, वायु क्रिया है, और आदित्य ज्ञान है। इन तीनों 
से कहीं महिमाशाली त्रिकात्मक ब्रह्म है, जिससे विश्व का उद्भव होता है । भगवती 
हैमवती उमा की चिद्ग्राहिणी शक्ति से उस ब्रह्म का आभास प्राप्त होता है | 
केनोपनिषद्‌ में इस प्रसिद्ध आख्यान का अर्थ स्पष्ट किया गया है। 

वैश्वानर विद्या वैदिक विज्ञान की अत्यंत निगूढ़ विद्या है । शरीर में व्याप्त 
एक विलक्षण ताप धर्मा अग्नि जो सतत स्पन्दनशील रहता है, यही वैश्वानर है। 
इसे ही प्राण कहते हैं। यह जीवनी शक्ति अर्वाचीन विज्ञान की दृष्टि से भी सबसे 
रहस्यमयी शक्ति है। तापमयी शक्ति ही वह उष्मा है जो किसी महतो महीयान्‌ 
उष्मा से उत्पन्न होकर व्यक्त होती रहती है । प्रत्येक प्राणी में यही अग्नि दिखाई 
पड़ता है | जैसा कि महाभारत में व्यास जी लिखते g- 

उष्मा चैवोष्मणो यज्ञे सोऽग्निर्भूतेषु लक्ष्यते | 
अग्निश्चापि मनुर्नाम प्राजापत्यमकारयत्‌। | आ. प. २११५४ 

उसी प्राणाग्नि को मनुतत्त्व* भी कहते हैं। वही सृष्टि का मूल तत्त्व ऋषि 
प्राण है। यदि इसे सरल भाषा में कहें तो कहेंगे-गतितत्त्व ही अग्नि, प्राण, मनु 
या ऋषि कहलाता है | प्राणो वै समञ्चनप्रसारणम्‌ (श. ब्रा. ८.१०.१.४) के अनुसार 
जो सोम को प्राप्त कर सिकुड़ जाय तथा अग्नि को प्राप्त कर फैल जाय, इस 
आकुञ्चन-प्रसारणधर्मा तत्त्व को प्राण कहते हैं | यही प्राण का प्रामाणिक वैज्ञानिक 
लक्षण है। फैलना एवं सिकुड़ना अथवा फइकन या वितत भाव सूष्टि का मौलिक 
प्रजापत्य रूप है | वैदिक प्राण विद्या में इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की जाती 
है। शरीरस्थ वैश्वानर, अग्नि, प्राण और अपान का एक संयुक्त स्पन्दन है। इस 
वैश्वानर के स्पन्दन के लिए पृथधिवीमण्डल तथा द्युलोकमण्डल का द्वन्द्र होना 
अनिवार्यतः आवश्यक है । यही अनादि और अनन्त मात-पितृ युग्म है। इसी पितृ 
प्राण से देवादि? प्राण उत्पन्न होते है | पृथिवी एवं द्युलोक के सन्धि का ही नाम 
अन्तरिक्ष है। ये ही पृथिवी, द्युलोक एवं अन्तरिक्ष, संयुक्त रूप से भौतिक पिण्ड 
का निर्माण करते हैं। वस्तुतः एक ही अमृताग्नि घन तरल एवं विरल भाव से 
अग्नि, वायु और आदित्य कहलाता है और सोम भी धर्त्र, धरूण एवं धर्तृ-भेद 
१. एष वाऽत्मा वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयः-श. ब्रा. १४.४.३.६ 
२. एत्रमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ | -मनुः १२.२४ 
३. ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यः देवदानवाः-वष्टी, ३.२२१ 
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से तीन प्रकार का है। इसी का आपः, वायु: और सोम नान्तर है। 

वैदिक परिभाषा में पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक नामक तीनों लोकों में 
क्रमशः ऋक्‌-यजुः तथा सामात्मक अग्नि-वायु और आदित्य नामक तीन प्राणाग्नियाँ 
प्रतिष्ठित रहती हैं। ये प्राणाग्नियाँ पृथिव्यादि तीनों लोकों में नायक के रूप में 
रहते हैं। इन तीनों स्थानों पर अग्नि अधिष्ठित रहता है अतः वेद में इस अधिष्ठातू 
पद के लिए 'अतिष्ठावा' कहा गया है । इसे ही 'शवसोनपात्‌' भी कहते हैं। इन 
तीनों अग्नियों में जो परस्पर यजन क्रिया होती है, उसी का नाम "तानूनप्त्र कर्म! 
है | पारस्परिक समन्वात्मक सपथग्रहण के लिए ही वेद में 'तानूनप्त्र' शब्द विहित 
el इसी के बल पर देवताओं ने असुरों को परास्त किया था। इन तीनों लोकों 
के तीन नरों के संघर्ष या यजन से संयौगिक त्रैलोक्य व्यापक तापधर्मा अपूर्व 
अग्निभाव उत्पन्न होता है। उसी का नाम है वैश्वानर ।? 

उपनिषदों की वैश्वानर विद्या में षडडग्वैश्वानर रूप से विस्तारपूर्वक चर्चा 
हुई है। “आ यो द्यां भात्यापृथिवीम्‌ । वैश्वानरो यतते सूर्येण”? इत्यादि मंत्रों में 
भूलोक से द्युलोकपर्य्यन्त त्रिधर्मा वैश्वानर व्याप्त है। ऐसा कहा गया है। इन तीनों 
लोकों में एक प्रकार की अस्फुट ध्वनि प्रतिष्ठित रहती है, जिसे नाद की 
उत्तरावस्था मानी गई है | उसे ही शब्दों की जननी कही गई है। वह वैश्वानर 
अग्नि की महिमा है | उपनिषद्‌ में उसी तथ्य को-“अग्निर्वाकूभूत्वा मुखं प्राविशत्र” 
इत्यादि वाक्यों में कहा गया है। अतएव पतञ्जलि ने महाभाष्य में “तस्मात्‌ ध्वनि 
शब्दः” कहा है | अध्यात्मिक संस्था में-भू: वस्तिगुहा, भुवः उदरगुहा, स्वः उरो गुहा 
और परमेष्ठी शिरोगुहा है, ऐसा निर्देश मिलता है। प्राण द्युलोक, अपान पृथिवी 
लोक और व्यान अन्तरिक्ष लोक है। इस प्रकार अग्नि, वायु तथा आदित्य ही 
प्राणाग्नियाँ हैं | महर्षि पिप्पलाद इसी का समर्थन करते हुए कहते हैं कि-इस शरीर 
में जागृत शक्ति ही प्राणाग्निरँ है । अपान, व्यान और प्राण के रूप में तीनों 
प्राणाग्नि उपाश्वन्तर्याम नामक संस्था बनाते हैं जिससे अपूर्व तापधर्मा भौतिक 
अग्नि उत्पन्न होता है | यही अध्यात्मिक वैश्वानर है, जो उक्थ के रूप में जठराग्नि 
में प्रतिष्ठित रहता हुआ ऊर्क रूप में सर्वाङ्ग शरीर व्याप्त रहता है। मात्र नख 
और लोम में इसकी सत्ता नहीं रहती | इसी वैश्वानर की ध्वनि को दोनों कानों 
को बन्द कर सुना जा सकता है। कान और नाक को बन्द कर अन्दर में जो 
धक्‌-धक्‌ की आवाज सुनाई देगी, वही वैश्वानर की ध्वनि होती 31 योगी इसे 
अनहत नाद की संज्ञा देते हैं। जहाँ-जहाँ ताप लक्षण उष्मा की अनुभूति होती है, 


- विश्वेभ्यः पृथिव्यन्तरिक्षद्युलोकेभ्यः नरेभ्यः अग्निवायूवादित्यैः जातः उत्पन्नः अग्निः वैश्वानरः | 
. ऋग्वेद-१.७.६.१ 
- ऐत. उ.-२.४ “ 
. प्राणाग्नय एवैतस्मिन्‌ शरीरे जाग्रति ।-प्रश्नोपनिषद्‌-४.३ 
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वहाँ-वहाँ वैश्वानर का ही प्रत्यक्षीकरण होता है । इस प्रकार वैश्वानर अग्नि को 
सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तभी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में “अहं 
वैश्वानरोभूत्वा प्राणीनां देहमाश्रितः” ऐसा कहा È l 
शतपथ के द्वारा चित्रित वैश्वानर के चित्र को दिखाये बिना मैं नहीं रह 
सकता | आइए देखिये इस महनीय प्रतिबिम्ब को-स यः स वैश्वानरः-इमे स 
लोकाः | इयमेव पृथिवी विश्वं अग्निर्नरः | अन्तरिक्षं विश्वं वायुर्नरः | द्यौरेव विश्वं 
आदित्यो नरः*स एष अधिदैविको वैश्वानराग्निः। (श. ब्रा. ६.३.१.३) 
अयमग्निर्वैश्वानरः योऽन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते, यदिदमद्यते | तस्यैषा 
घोषोभवति, यमेतत्कर्णावपिधाय शृणोति ।-श. ब्रा. १४.८.१०/१ 
पीछे हम हृदयविद्या की चर्चा कर आये हैं, जिसमें तीन तत्त्व विद्यमान रहेते 
हैं। प्रथम तत्त्व बाहर से अन्न खींचकर केन्द्र में एकत्रित करता है | दूसरा इसे 
पचाकर उर्जा में परिवर्तित कर देता है और मल भाग को विसर्जित कर देता है। 
तीसरा इन दोनों क्रियाओं के लिए आधार प्रदान कर निर्विघ्नतापूर्वक अपने-अपने 
कार्य सम्पादन में सहकार बना रहता है। पिण्डगत प्राणियों में इन क्रियाओं के 
लिए तीन शब्दों का प्रयोग आया है । इनमें प्रथम है प्राण । यह अन्न को पचाकर 
उर्जा में बदलता है और मल भाग को उत्सर्जित करता है। दूसरा है अपान जो 
बाहर से अन्न खींचकर केन्द्र में लाता है और तीसरा है-व्यान, जिसके आश्रय 
एवं अवकाश से ये दोनों क्रियाएँ होती हैं। इस प्रकार केन्द्र से बाहर की ओर 
जाना प्राणन क्रिया है। परिधि से केन्द्र की ओर आना अपानन क्रिया है और 
इन दोनों क्रियाओं का आधारभूता व्यानन क्रिया है। मध्यस्थ व्यान का आश्रय 
लेकर प्राण और व्यान आगे-पीछे बढ़ता या हटता है। व्यास, परिधि और केन्द्र 
इन तीनों के समन्वित रूप का नाम है-जीवन। यह क्रिया या जीवन का स्पन्दन 
जैसे पिण्ड में होता है वैसा ही विश्व में भी होता है । कठोपनिषद्‌ इस तथ्य को 
प्रकाशित करती हुई कहती है- 
न तु प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन | 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्चितौ | | 
ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीतं सर्वे देवा उपासते || -कठो. ५.५.३ 
जीवन में श्वास-प्रश्‍वास के द्वारा अन्दर-बाहर निकलने वाला प्राण, जिसके 
आधार पर क्रियान्वयन करता रहता है, वह उससे अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। 
अतः व्यान की महत्ता अधिक बढ़ जाती है । श्‍वास ऋक है, प्रश्वास साम है और 
व्यान यजु है | यजुः का ही विस्तार ऋक्‌ एवं साम होता है । उसी प्रकार व्यान 
ही प्राण और अपान बन जाता है। सौर इन्द्र प्राण अध्यात्म में प्रतिष्ठित रहता 
है | वह शिर से लेकर अन्तस्थल तक एक ओर प्रवाहित होता रहता है तो दूसरी 
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ओर हृदयस्थ प्रदेश से लेकर प्रवाहित होते हुए शिखान्त तक से टकराता है और 
समस्त शरीर में तरंग उत्पन्न कर शरीर से बाहर निकल जाता है । पुनः ब्रह्मरन्ध्र 
से प्रवेश कर सौर इन्द्र प्राण अध्यात्म में प्रतिष्ठित हो जाता है । जब ब्रह्मरन्ध्र 
से प्रविष्ट प्राण हृदयस्थ व्यान तक पहुँचता है तब व्यानस्थ गति के कारण 
प्रत्याहित होकर पुनः उसी मार्ग से परावर्तित हो जाता है। एक ही प्राण आगन 
दशा में अपान, गामन दशा में प्राण और स्थितावस्था में व्यान कहलाता है। 

इस प्रकार ब्रह्मरन्ध्र द्वार से प्रविष्ट होने वाला पार्थिव प्राण सौरवत्‌ हो 
अवस्थाओ में परिणत हो रहा है | प्रथमावस्था में प्राण और अपान का विवर्त बनता 
है, जिसे प्राणोदान कहते हैं दूसरी अवस्था में समान और अपान का विवर्त बनता 
है, जिसे समानापान कहते हैं । यह गमनागमन मध्यस्थ व्यान पर ही अवलम्बित 
है । द्वितीय मंत्र में इसकी स्वरूप व्याख्या करते हुए कहा गया है कि हृदयस्थ 
व्यान ही प्राण को उदान रूप से ऊपर लाता है और अपान को अपान रूप में 
नीचे फेंकता है | मध्यस्थ वामन रूप यज्ञिय वैष्णव व्यान प्राण को आधार बनाकर 
ही पार्थिव अपान (आग्नेय) देवता एवं सौर प्राण (ऐन्द्र) देवता स्वरूप में प्रतिष्ठित 
रहते हैं। 

इस प्रकार समस्त वैदिक साहित्य में प्राण विद्या सबसे मूर्धन्य है, इसी के 
रहस्य के साथ वैदिक विज्ञान का रहस्य उद्घाटित होता है। यदि प्राणतत्त्व को 
कोई जान लेता है तो समस्त वेदों को जान लेता है। अतः इस प्राणविद्या को 
जानने का प्रयत्न प्रत्येक वैदिक को करना चाहिए | 


वेद-विभागाध्यक्ष, श्री ला. ब. शा. रा. सं. विद्यापीठ, नई दिल्ली 
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शतपथ ब्राह्मण एवं तेत्तिरीय ब्राह्मण 


में प्राण-सम्बन्धी आख्यान 
-डॉ. उर्वी 


प्राण शब्द प्र पूर्वक अन्‌ धातु में घञ्‌ प्रत्यय लग कर बना है जिसका अर्थ 
है सांस अथवा श्‍वास | यही जीवनदायी वायु है | यह वायु अथवा श्वास ही जीवन 
का मूलतत्त्व है। प्राणों के विषय में हमें उपनिषदों में बहुत सामग्री प्राप्त होती 
है | ब्राह्मण ग्रन्थों में भी प्राण सम्बन्धी आख्यान प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण 
तथा तैत्तिरीय ब्राह्मणों के कुछ प्राण सम्बन्धी आख्यान नीचे प्रस्तुत हैं जिनसे प्राणों 
का महत्त्व प्रकट होता है। 


(क) देवताओं का इन्द्रियों से संवाद 


प्रजापति की दो सन्तानें-देवता तथा असुर हैं। इनमें देवता कम, असुर 
अधिक Èl वे दोनों परस्पर स्पर्धा करने लगते हैं कि हम यज्ञ में उद्गीथ के द्वारा 
असुरों का अतिक्रमण करें| 
देवता वाक्‌ इन्द्रिय से कहते हैं-तुम हमारे लिए उद्गान करो | वाक्‌ उनकी 
बात स्वीकार करती है | उनके लिए उद्गान करती है। जब असुरों को यह ज्ञात 
होता है कि देवता उद्गाता के द्वारा उन पर आक्रमण करना चाहते हैं तब वे 
वाणी को पाप से बींधते हैं। वाणी का अनुचित वचन ही पाप है। 
तदनन्तर देवता चक्षु से कहते हैं-तुम हमारे लिए उद्गान करो | चक्षु 
एवमस्तु कहते हुए देवताओं के लिए उद्गान करता है। जब असुरों को यह ज्ञात 
SEFA होता है कि देवता चक्षु के द्वारा उन पर आक्रमण करना चाहते हैं, तब वे चक्षु 
i को पाप से बींधते हँ । इसलिए चक्षु जो अननुरूप अर्थात्‌ असुन्दर वस्तु को देखता 
S है वही चक्षु-सम्बन्धी पाप है । इसके पश्चात्‌ देवता श्रोत्र से कहते हैं-तुम हमारे 
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लिए उद्गान करो | उनकी बात मान करके वह उनके लिए उद्गान करता है । 
जब असुरों को यह ज्ञात होता है कि देवता श्रोत्र-उद्गाता द्वारा उन पर आक्रमण 
करेंगे तब वे उसे भी पाप से बींध देते है । अनुचित श्रवण ही श्रोत्र के लिए पाप 
है। 

तदुपरान्त देवता मन से कहते हैं-तुम हमारे लिए उद्गान करो । मन तथास्तु 
कहते हुए उद्गान करता है । जब असुरों को यह ज्ञात होता है कि देवता मन 
रूपी उद्गाता के द्वारा उन पर आक्रमण करेंगे तब वे मन को पाप से बींध देते 
हैं। मन जो अनुचित संकल्प करता है वह ही पाप है। 

अन्त में देवता प्राण से कहते हैं तुम हमारे लिए उद्गान करो | प्राण बहुत 
अच्छा' कहता हुआ देवताओं के लिए उद्गान करता है । जब असुरों को ज्ञात 
होता है कि देवता प्राण के द्वारा उन पर आक्रमण करेंगे तब वे उसे पाप से बींधने 
की चेष्टा करते हैं परन्तु असफल रहते हैं। फलस्वरूप असुर प्राण से उसी प्रकार 
नष्ट हो जाते हैं जैसे पत्थर से टकरा कर मृत्तिका-लोष्ठ नष्ट हो जाता है । अन्ततः 
देवताओं की विजय तथा असुरों की पराजय होती है। 

उस इस प्राणदेवता ने इन वागादि देवताओं के पाप-रूप मृत्यु को हटाकर 
जहाँ इन दिशाओं का अन्त है वहाँ पहुँचा दिया। वहाँ उनके पाप को उसने 
तिरस्कारपूर्वक स्थापित कर दिया ।? 

देवता कहते हैं यह प्राण आस्य अर्थात्‌ मुख के भीतर है क्योंकि यह अंगों 
का रस है | प्राण से मृत्यु दूर भागती है-“दूर ह्यस्या मृत्युर्दूरं ह वा अस्मान्मृत्युर्भवति 
य एवं वेद |” 

प्राण ही वाक्‌, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र तथा मन को मृत्यु से पार कर देता है। 
जब प्राण इन्हें मृत्यु से पार कर देता है तब यह क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य, 
दिशा, चन्द्रमा स्वरूप हो जाते हैं| अतः ये पाप मुक्त हो जाते हैं। यह प्राण इन्द्रियां 
को पापरूप मृत्यु से पार कर देता है। सभी इन्द्रियां प्राण के द्वारा भोजन किये 
जाने वाले अन्न से तृप्त रहती हैं-“तस्मा्यदनेनान्नमत्ति तेनैतास्तृप्यन्त्येव 1”? 

इस आख्यान से प्राण की श्रेष्ठता स्पष्ट होती है क्योंकि अन्य सब इन्द्रियां 
तो पाप द्वारा आहत होती हैं, परन्तु प्राण आहत न होकर विजयी होता है। 


१. द्वया ह प्राजापत्याः । देवाश्चासुराश्च”"ते ह वाचमूचुः त्वन्न उद्‌गायेति"““““ते, (असुराः) 
ऽविदुरनेन वै न उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्यः""“पाप्मनाविध्यन्सः` यः स पाप्मा यदेवेदम- 
प्रतिरूपं पश्यति, जिघ्रति, श्रृणोति स एव स पाप्मा । सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं 
मृत्युमपहृत्य""तदासां पाप्मनो विन्यदधात्‌ | श. ब्रा. १४.४.१-११ 

२. बृहद्‌. उ.. १.३.६ 

३. वही, १.३.१८ 
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(ख) इन्द्रियों की परस्पर स्पर्धा रूप संवाद 


प्रजापति कर्मो के साधनभूत वागादि कारणों की रचना करते हैं। ये वागादि 
इन्द्रियाँ परस्पर स्पर्धा करने लगती हैं। वाक्‌ कहती है-मैं बोलती ही रहूँगी। चक्षु 
कहता है-मैं देखता ही रहूँगा | श्रोत्र कहता है-मैं श्रवण ही करता रहूँगा । सभी 
अन्य staat भी ऐसा ही व्रत लेती हैं। तब मृत्यु श्रम ही करके उनसे सम्बन्ध 
करके उनमें व्याप्त हो जाता है । अतः ये इन्ट्रियाँ थक जाती हैं। मृत्यु मध्यम 
प्राण में प्रविष्ट नहीं हो पाता. है । अतः इन्द्रियों को यह ज्ञात है कि मध्यम प्राण 
संचार करते हुए व्यथित नहीं होता है और न ही क्षीण होता है। तब वे परस्पर 
विचार करती हैं-हम इसका ही रूप हो जाती हैं। ऐसा कहती हुई वे तद्रूप हो 
जाती हैं अतः इन्द्रियाँ प्राण नाम से कही जाती हैं? (प्राणा इन्द्रियाणि) ।२ 

सभी इन्द्रियाँ स्पर्धा में यह कहती तो हैं कि मैं यह कार्य करती रहूँगी, मैं 
यह करती रहूँगी । परन्तु जब वे श्रान्त होती हैं तभी उन्हें अपने असामर्थ्य का 
ज्ञान होता है इससे पहले नहीं | परन्तु प्राण श्रान्त नहीं होता अतः वे प्राण से तद्रूप 
अर्थात्‌ प्राण के रूप वाली हो गई | इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि यदि कोई 
व्यक्ति विद्वान्‌ से स्पर्धा करता है तो वह सूख जाता है। सूखकर मर जाता है। 

इस आख्यान द्वारा यह ज्ञात होता है कि इन्द्रियाँ कितनी श्रान्त हो जाएँ 
परन्तु प्राण कभी भी श्रान्त नहीं होता | यद्यपि वह इन्द्रियों से अधिक कार्य करता 
है या मोटे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्राण हमारे शरीर का केन्द्र है जो 
सभी इन्द्रियों का संचालन करता है। 


(ग) इन्द्रियों का ब्रह्मा से संवाद 


एक बार वाक्‌ आदि इन्द्रियाँ अहंश्रेय अर्थात्‌ मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ-इस 
प्रकार विवाद करती हुई ब्रह्मा के पास जाती हैं। ब्रह्मा से कहती हैं-हममें से कौन 
श्रेष्ठ है ? ब्रह्मा उत्तर देते हैं-तुममें से जिसके उत्क्रमण करने पर यह शरीर अपने 
को अधिक पापी माने, वह ही तुम सबमें श्रेष्ठ है। 


इन्द्रियों का परस्पर संवाद 
सर्वप्रथम वाक्‌ इन्द्रिय उत्क्रमण करती है। एक वर्ष पर्यन्त वापिस आकर 


~ 


, प्रजापतिर्ह कर्माणि समृजे ।"'अन्योन्येनास्पर्द्धन्त""दर्ष्याम्यहमिति चश्चुः""अन्यानि कर्माणि यथा 
कर्म | तान्याप्नोत्तान्याप्त्वा मृत्युरवारुन्ध'अयं वै नः श्रेष्ठो यः सञ्चरंश्चासञ्चरंश्च""एतस्यैव सर्वे 
रूपमभवन्‌ । -श. ब्रा.-१४.४.३.३०-३२ 

२. तां. २.१४.२ 
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अन्य इन्द्रियों से पूछती है-तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके । अन्य इन्द्रियाँ 
बोलीं-जैसे कला अर्थात्‌ मूक पुरुष वाणी से न बोलते हुए, प्राण से प्राणन, श्रोत्र 
से श्रवण, मन से मनन और वीर्य से सन्तानोत्पत्ति करता है, वैसे ही हम जीवित 
रहे हैं। यह सुनकर वाक्‌ इन्द्रिय प्रविष्ट हो जाती है । 

तत्पश्चात्‌ चक्षु इन्द्रिय उत्क्रमणं करती है । एक वर्ष पर्यन्त वापिस आकर 
अन्य इन्द्रियों से पूछती है तुम मेरे बिना कैसे जीवित रहे | अन्य इन्द्रियाँ बोलीं-जैसे 
नेत्रहीन पुरुष नेत्र से न देखता हुआ भी प्राण से प्राणन, वाणी से वाचन, श्रोत्र 
से श्रवण, मन से मनन तथा वीर्य से प्रजा को उत्पन्न करता है उसी प्रकार हम 
जीवित रहे हैं-यह सुनकर चक्षु इन्द्रिय शरीर में प्रवेश करता है। 

तत्पश्चात्‌ श्रोत्र इन्द्रिय शरीर से उत्क्रमण करती है। एक वर्ष के पश्चात्‌ 
लौटकर अन्य इन्दियों से पूछती है-तुम मेरे बिना कैसे जीवित रहे | अन्य इन्द्रियाँ 
उत्तर देती हैं-जैसे बधिर पुरुष श्रोत्र का श्रवण न करता हुआ, प्राण से प्राणन, 
वाणी से कथन, नेत्र से दर्शन, मन से मनन और वीर्य से प्रजा को उत्पन्न करते 
हुए जीवित रहता है, उसी प्रकार हम जीवित रहे | यह सुनकर श्रोत्र शरीर में 
प्रवेश कर जाता है। 

मन इन्द्रिय उत्क्रमण करती है। एक वर्ष पर्यन्त लौट कर अन्य इन्द्रियों 
से पूछती है-तुम मेरे बिना कैसे जीवित रहे। वे उत्तर देती हैं जैसे मुग्ध पुरुष 
मन से न समझते हुए भी अर्थात्‌ अज्ञानी के समान रहते हुए भी प्राण से प्राणन, 
वाणी से वाचन, नेत्र से दर्शन, श्रोत्र से श्रवण और वीर्य से प्रजा को उत्पन्न करता 
हुआ जीवित रहता है उसी प्रकार हम जीवित रहे | यह सुनकर मन शरीर में प्रविष्ट 
होता है। 

तदन्तर वीर्य रितस्‌) उत्क्रमण करता है। एक वर्ष*पर्यन्त वापिस आकर 
अन्य इन्द्रियों से पूछता है-तुम मेरे बिना कैसे जीवित रहें। वे उत्तर देती है-जैसे 
नपुंसक वीर्य से संतानोत्पत्ति न करते हुए भी प्राण से प्राणन, वाणी से बोलते, 
नेत्र से देखते, श्रोत्र से सुनते और मन से मनन करते हुए जीवित रहता है; उसी 
प्रकार हम जीवित रहे। यह श्रवण कर वीर्य शरीर में प्रविष्ट होता है। 

तदुपरान्त प्राण SHAT करता है। प्राण के उत्क्रमण करते ही इन्द्रियाँ 
विचलित हो जाती हैं। इन्द्रियाँ प्राण से कहती हैं-भगवन्‌ आप उत्क्रमण न करें, 
आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। प्राण ने कहा-मुझे बलि अर्थात्‌ भेंट 
दिया करें। इन्द्रियाँ बोलीं-तथास्तु | 

वाक्‌ कहती है-मेरी जो श्रेष्ठता है वह तुम्हारी है। चक्षु कहता है मेरी जो 
प्रतिष्ठा है वह तुम्हारी है। श्रोत्र ने कहा-मेरी जो सम्पदा है वह तुम्हारी है। मन 
बोला-मेरा जो आश्रय है वह तुम ही हो। रेतस्‌ कहता है-मैं जो प्रजा उत्पन्न 
करता हूँ वह तुम ही करते हो । 
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प्राण समस्त इन्द्रियों से कहता है-इन गुणों से युक्त होने पर मेरा अन्न 
तथा वस्त्र क्या है ? वागादि इन्द्रियाँ कहती हैं-श्वान, कीट, पतंगों से लेकर जितने 
भी देहधारी हैं वे सब तुम्हारा अन्न और जल वस्त्र हैं। 

इस प्रकार जो प्राण के अन्न को जानता है उसके द्वारा भक्षित अन्न अभक्ष्य 
नहीं होता । प्रतिग्रहीत अन्न भी अभक्ष्य नहीं होता | ऐसा जानने वाले श्रोत्रिय 
भोजन करने से पूर्व तथा भोजन करने के पश्चात्‌ जल का आचमन करके प्राण 
को वस्त्रहीन नहीं रहने देता |? 

इस प्रकार इस आख्यान में प्राण की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है कि किस 
प्रकार यह शरीर किसी अन्य इन्द्रिय के न होने पर भी जीवित रहता है, अपना 
कार्य करता रहता है परन्तु प्राण के जाने पर सभी इन्द्रियाँ व्याकुल हो जाती हैं 
और प्राण को जाने के लिए मना करती हैं। अतः प्राण ही श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है 
जो सबको जीवित रखता है। 


(घ) यज्ञ में प्राणों की आहुति का महत्त्व 


पहले कभी प्रजापति ने अचेतन गिरिनगर आदि को उत्पन्न करके अपने 
सदृश जीवात्मा युक्‍त चेतन वस्तु प्राणी को अग्नि में उत्पन्न किया जाए, ऐसा 
सोचकर उसका साधन यज्ञ किया | उस होम से अग्नि, वायु, आदित्य, रूप चेतन 
उत्पन्न हुआ । वे भी अग्नि आदि परस्पर विचार करके प्रजापति के होम जैसे हम 
उत्पन्न हुए हैं उसी प्रकार हमसे भी चेतन उत्पन्न हो ऐसा सोचकर उन्होंने होम 
किया | वहाँ अग्नि ने “प्राणेभ्यः स्वाहा' इस प्रकार प्राणों के लिये आहुति दी, उसी 
प्रकार वायु ने शरीर के लिए तथा आदित्य ने नेत्रों के लिये आहुति दी | इन तीनों 
के होम से ऊपर एक गौ उत्पन्न हुई । 

उसके दूध के लिए कलह रूपी विरोध उत्पन्न हो गया । यह मेरी आहुति 
से उत्पन्न हुई, यह मेरी से उत्पन्न हुई इस प्रकार तब वे इस निर्णय के लिए 
प्रजापति के पास प्रश्‍न करने के लिए आये | आते ही वह आदित्य अग्नि को अपने 
साथ रखकर बोला हमसे ही यह उत्पन्न हुई (अर्थात्‌) अग्नि से उत्पन्न हुई ।२ 


१. ते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मु;”"यस्मिन्‌ व उत्क्रान्त”*स वो वसिष्ठ इति | |* 
वाग्घोचक्राम"'प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तश्चश्चुषा-"इति प्रविवेश ह वाक्‌ । । चकषुर्होचक्रामः"प्रविशेश ह्‌ 
चश्चुः । । श्रोत्रं होचक्राम""्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चश्चुषाः"'प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ । । मनो 
सेचक्राम...प्रविवेश ह मनः।। रेतो"“प्रविवेश ह रेतः।। अथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन्‌ः"मे बलिं 
कुरुतेति || सा ह वागुवाचः“तदायतनमसीतिः"अस्मानजग्धं भवतिःकुर्वेन्तो मन्यन्ते | | 

-श. ब्रा. १४.६.२.७-१४ 

२. प्राणो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च | -श. AT. १४.६.२-१ 

३. प्रजापतिरकामयत्रा”"अग्निर्वायुरादित्यः | तेऽब्रुवन्‌'“चक्षुषः आदित्यः-"'प्रजापतिं प्रश्‍नमायन्‌'**सहासदिति. 
_.प्राणानामहमाभित्यग्निः "प्राणानामहौषीत्‌ तस्य हुतादजनीति || -पै. ब्रा. २.१.६.१,२ 
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अभिप्राय यह है कि चाहें नेत्र, शरीर की आहुति दी भी गई परन्तु उनमें 
भी प्राणों की आहुति महत्त्वपूर्ण है । नेत्र भी महत्त्वपूर्ण अंग है परन्तु प्राणों के 
बिना तो नेत्र भी कार्य नहीं करेंगे अतः प्राण ही सर्वोपरि है । प्राणों का संचार 
होने पर ही अन्य सभी अंग कार्य करेंगे । 


(ङ) अन्य अंगों के शिक्षित होने पर भी प्राणों का सतत परिश्रम करना- 


प्रजापति ने प्रजा की कामना की । उसने तप किया । तप करके अपने उदर 
में गर्भ धारण करके नीलश्वेत मिश्रित वर्ण वाला हो गया । वह प्रजापति गर्भ में 
स्थित जन्तु विशेष से प्रसवकाल में ग्लानि को प्राप्त हो गया । तब ग्लानिवश 
कृष्णश्वेत .मिश्रित रूप वाला हो गया । उस प्रकार की ग्लानि को प्राप्त हुआ 
प्रजापति असुओं से ही जीवित रहा। उन असुओं से ही असुरों को रचा | वह 
असुरों का असुरत्व है। जो इस प्रकार से असुरों के असुरत्व को जानता है वह 
असुमान (प्राणवान) `हो जाता है।? भट्टभास्कर के अनुसार-तेनासुनासृष्टत्वात्‌ 
असुमन्तः प्राणवन्तोऽसुरा अभूवन्‌ | 

इस प्रकार प्रजापति के यद्यपि हाथ-पैर भी नहीं रहे तथापि उसके प्राण शेष 
रहे | उन्हीं प्राणों के द्वारा प्रजापति ने असुरों की सृष्टि की अतः हाथ या पैर न 
होने से मनुष्य समाप्त नहीं होता, उसमें प्राण तो रहते हैं । प्रजापति के समान 
मनुष्य भी इन प्राणों से कार्य कर सकता है । प्रजापति ने (प्राणो) असुओं से असुरों 
की सृष्टि की इसीलिए असुर कहलाए । ब्राह्मण ग्रन्थों के आख्यानों में असुरों को 
सर्वाधिक शक्तिशाली बताया गया है। 


प्राध्यापिका, श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय, नई दिल्ली 


१. प्रजापतिरकामयत*-हरितः श्यावोऽभवत्‌ ।असुरानसृजत | तदसुराणामसुरत्वम्‌-“नैनमसुर्जहाति । । 
-तै. ब्रा. २.३.८- 
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तैत्तिरीय आरण्यक में प्राणतत्त्व 
-डॉ. उषा ग्रोवर 


प्राचीन काल से ही मानव को सहज रूप से जीवन और मृत्यु में भेद का 
ज्ञान था। शरीर और भीतरी चेतना दोनों भिन्न हैं, ऐसी कल्पना वह कर चुका 
था, परन्तु यह अन्तर अस्पष्ट सा था । 

आत्मा' शब्द का प्रयोग भी शरीर के भीतर रहने वाले शाश्‍वत तत्त्व के 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । वैदिक साहित्य में परम सत्ता एक ऐसी असीम, 
अनिर्वचनीय सत्ता है जो निश्‍चित विश्वास और अनुभव का विषय है, उसकी 
कथनीयता शाब्दिक नहीं, केवल प्रतीकात्मक है । आरम्भ में ‘grey’ शब्द एक प्रतीक 
है जो अपने से परे किसी अन्य सत्ता की ओर संकेत करता है। 

ऋग्वेद में ‘org’ शब्द मनुष्य की भीतरी चेतना के अर्थ में प्रयुक्त हुआ è | 
“असु' शब्द चेतना या प्राण अर्थ में मनुष्य को जीवन प्रदान करता है।? 

अथर्ववेद में “प्राण शब्द का प्रयोग प्राचीन अर्थ के साथ-साथ “परम सत्य” 
अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है।२ 

ब्राह्मणों में भी “प्राण' को “परम सत्य” माना गया है। प्राण का प्रजापति, 
आत्मा इत्यादि के साथ एकीकरण किया गया है । आँख, नाक, कान, वाणी आदि 
से प्राण को सर्वधा श्रेष्ठ माना गया है और वायु के साथ एकत्व बताया गया 
है। प्राण और असु में भी तादात्म्य स्थापित हुआ है।२ 

आरण्यक काल में ऋषियों ने प्राण के आध्यात्मिक रूप को पहचान लिया 
था | उन्होंने भी प्राण को मनुष्य जीवन का अत्यानिवार्य अंग माना | आँख, नाक, 
कान, वाक्‌ इत्यादि इन्द्रियों में प्राण को ही श्रेष्ठतम माना है | जब प्राणी निद्रावस्था 
या स्वप्नावस्था में होता है तब अन्य सभी इन्द्रियाँ अपनी क्रियाओं सहित प्राण 


9. ऋ. वे. 1. ६६.१; ४८.१०; १०१.५; गा. ५३.२१, X ५६.६; १२१.३; १८६.२. 
२. अर्थ. XI ४.१; ४.१२. 
३. श. ब्रा. IV. २.३.१; XI. १.१.१७ 
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में लीन हो जाती हैं। प्राण का कार्य तब भी होता रहता है । पुनः प्राण ही 
चेतनस्वरूप होकर सभी इन्द्रियों को उनके कर्मो को देखना, सुनना, सूंघना, बोलना 
इत्यादि के लिए प्रेरित करता है। इस चिन्तन के बीज हमें आरण्यकों में मिलते 
हैं। 

ऐतरेय आरण्यक में प्राण को प्रार्थना (उक्थम्‌) का प्रतीक कहा गया È I 
वाणी ने शरीरधारी प्राण द्वारा गाई गई प्रार्थना को भी प्राण रूपी परम सत्य का 
रूप माना है | ऋग्वेद के ऋषियों के नामों जैसे विश्वामित्र, शतर्चि, माध्यम, गृत्समद, 
वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, पावमानी इत्यादि को प्राण के कार्यों का प्रतीक 
कहा गया है। प्राण को विश्व का मित्र होने के कारण 'विश्वामित्र', मनुष्य को 
शत वर्ष का जीवन प्रदान करने के कारण शतर्चि' कहा गया है।? 

शांख्यायन आरण्यक में भी प्राण को इन्द्रियों में सर्वश्रेष्ठ माना है। प्राण 
को ब्रह्मन्‌ (परम सत्य) स्वरूप माना है। ब्रह्म प्राण में भलीभाँति सुरक्षित रहकर 
प्राण द्वारा ही सर्वत्र विद्यमान है। मन को इस प्राण रूपी ब्रह्म का संदेशवाहक 
कहा गया है। आँख को इस प्राण रूपी ब्रह्म का रक्षक तथा अन्य इन्द्रियों को 
भी प्राण रूपी ब्रह्म का सेवक माना है। आँख द्वारा प्राण देखता है, कान द्वारा 
सुनता है*। जैसा कि हम जानते हैं अन्धा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा इत्यादि व्यक्ति 
जीवित रह सकते हैं, परन्तु प्राण के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता । 


तैत्तिरीय आरण्यक में प्राणतत्त्व 


तैत्तिरीय आरण्यक में प्राण सबका स्वामी है। परमेश्वर के द्वारा स्वयं 
धारयमान प्राण, शरीरधारियों को जीवित रखता है। सभी इन्द्रियों में प्राण को 
ही श्रेष्ठतम माना है। यही प्राण जब देह रूपी भार को धारण करने में असमर्थ 
होता है तो आलस्य को प्राप्त होता है अर्थात्‌ शरीर को छोड़ देता है। 
भर्त्रा सन्भ्रियमाणो विभर्ति | एको देवो बहुधा निविष्ठः। 
यदा भारं तन्द्रयते स भर्तुम्‌ । निधाय भारं पुनरस्तमेति || 
यही प्राण जीवन, पोषण और संहार का कारण है। कभी तो यह तुरन्त 
उत्पन्न प्राणी को छोड़ देता है तो कभी दीर्घायु वृद्ध को भी नहीं छोड़ता ।रे 
उक्थम्‌ (प्रार्थना) को भी ब्रह्म माना गया है | वाणी तथा उसके विभिन्न भाग 
मन्त्र, ऋचा, अर्धक्रचा इत्यादि को भी ब्रह्म कहा गया है। अग्नि जो याज्ञिक 
प्रक्रियाओं को पूर्ण करती है वह भी प्राण के ही समान है अर्थात्‌ प्राण ही वायु 


१. ऐ. आ. H. १.४ 
२. शां. आ. ४. १-४ 


३. तै. आ. गा. १४. 
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रूप में आहुति को देवों तक पहुँचाने वाली अग्नि को प्रज्वलित करके यज्ञ का 
प्रसार करता है। 

तैत्तिरीय आरण्यक में प्रथम सात और फिर आठ सूर्यो का वर्णन है । अरोग, 
भ्राज, पटर, पतंग, स्वर्ण, ज्योतिषीमान, विभास नाम के सात सूर्य आठवें सूर्य 
कश्यप से (जो कि मेरु पर्वत पर स्थित है) प्रकाश लेकर सम्पूर्ण जगत को प्रकाशित 
करते हैं । इन सूर्यो के विषय में ऋषियों के विभिन्न मत दिये गये हैं । कुछ ऋषियों 
के अनुसार सात प्राण ही सात सूर्य हैं। दूसरे मत के अनुसार पाँच महाभूत, महत्‌ 
और अहंकार सात सूर्य हैं। अन्य मतानुयायी पाँच ज्ञानेन्दट्रियों, मन और बुद्धि को 
सात सूर्य मानते हैं| कुछ ऋषि शिर के सात छिद्रों और उनमें विद्यमान सात प्राणों 
को सात सूर्य कहते हैं। कुछ अन्य ऋषि सात दिशाओं को सात सूर्य मानते हैं। 
सात ऋत्विकों को भी सात सूर्य कहा है ।? 

आठवाँ सूर्य कश्यप Èl कुछ आचार्य कहते हैं कि उन्होंने सात सूर्य देखे 
हैं, परन्तु आठवा सूर्य नहीं देखा | जबकि कुछ अन्य आचार्य ये कहते हैं कि उन्होंने 
सात सूर्य नहीं देखे हैं, केवल आठवाँ सूर्य ही देखा है जो महामेरु पर्वत पर È | 
जिस सूर्य को हम सब देखते हैं वह अरोग सूर्य है। भ्राज, पटर, पतंग, मेरु के 
नीचे के भाग में रहते हैं और नीचे की ओर प्रकाश फैलाते हैं । स्वर्ण ज्योतिष्मान, 
विभास नामक तीनों सूर्य मेरु पर्वत के ऊपरी भाग में रहकर ऊपरी भागों में प्रकाश 
फैलाते हैं। बीच के रास्ते से मेरु पर्वत को पार किया जा सकता है।* तैत्तिरीय 
आरण्यक में सूर्यो सम्बन्धी इस व्याख्या को पढ़कर उनकी गणना और कार्यों के 
विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | इन सूर्यो के ज्ञान के लिए 
नई व्याख्याओं की आवश्यकता È | 

इस प्रसंग पर अध्ययन के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि तैत्तिरीय 
आरण्यक में प्राण के बाह्य रूप सूर्य को शरीर के भीतर विद्यमान, योगदर्शन में 
वर्णित चक्रों के समान वर्णित किया है | इस तथ्य को भली भाँति समझने के लिए 
हमें दो विषयों पर विचार करना पड़ेगा । 

१. सूर्य और प्राण एक ही È | 

२. योगशास्त्र में वर्णित आठ सूर्य हमारे शरीर में विद्यमान आठ चक्र ही 
हैं | 

इन दोनों विषयों को हम समझने का प्रयास करते हैं । वैदिक परम्परा में 
प्राण और आदित्य में सर्वत्र समानता मानी गई है। दोनों परम सत्य के भिन्न 
रूप हैं। सूर्य और उसका प्रतिनिधि प्राण ही मनुष्य के जीवन, भरण-पोषण और 


३. तै. आ. 1. ७.१-४ 
२. वही, 1. ७.३-४. 
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मृत्यु का कारण है । जिज्ञासु को प्राण द्वारा प्रथम अपने भीतर नियन्त्रण करना 
पड्ता है | फिर वह आदित्य के द्वारा सत्य को जान लेता है कि एक सार्वभौमिक 
सत्य (Universal Principle) सर्वत्र विद्यमान है । आधिभौतिक रूप प्राण उसके 
भीतर और आधिदैविक रूप सूर्य आकाश में | यह जानने के पश्चात वह परमानन्द 
को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। 

तैत्तिरीय आरण्यक में शरीर को आठ चक्रो और नौ द्वारों का पुर कहा गया 
है।? इस कथन तथा अन्य समानताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसी 
आरण्यक में वर्णित आठ सूर्य आठ चक्रों की ओर इंगित करते हैं। 

योग दार्शनिक मानते हैं कि शरीर में प्राण के आठ केन्द्र हैं। ये केन्द्र रीढ़, 
मेरु या (Spinal cord) में स्थित होकर अन्य इन्द्रियों को ज्ञान और कर्मों के लिए 
प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार सातों सूर्य मेरु पर्वत के पास स्थित होकर आठवें 
सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। 

चक्रों एवं सूर्यो की संख्या आठ-आठ है। मूलाधार स्वाधिष्ठान, मणिपुर, 
सूर्य, मनस, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा ये आठ चक्र हैं जिनके आधार पर 
'अष्टचक्र नवद्वार' पुर शरीर को कहा गया है । अरोग, भ्राज, पटर, पतंग, स्वर्ण, 
ज्योतिष्मान, विभास और कश्यप ये आठ सूर्य हैं। सातों सूर्य आठवें के प्रकाश 
से ही चमकते हैं। सभी चक्र भी परम आदित्य के ऊपर ही निर्भर करते हैं। 

चक्रों के रूप एवं आकार के विषय में कहा गया है कि वह कमल, सूर्य 
या पहिये के चक्र के समान हैं। इन सूर्यो और चक्रों का आकार समान है। 

सभी चक्र और सभी सूर्य सभी को दिखाई नहीं देते। विशेष साधना और 
ध्यान के पश्चात जिज्ञासु इनका अनुभव कर सकते हैं। चक्रों की स्थिति, कार्य, 
गति को अनुभव करना प्राणों की गति, स्थिति इत्यादि के सही ज्ञान पर ही निर्भर 
करता है। जब प्राण के केन्द्र जागृत होते हैं तभी जिज्ञासु को विशेष ज्ञान की 
उपलब्धि होती है। 

सात सूर्य और सात चक्र तो आधिभौतिक माने गये हैं, जबकि आठवाँ सूर्य 
और आठवाँ चक्र आधिदैविक माना गया है | 

अन्य आरण्यकों के अध्ययन से भी ज्ञात होता है कि उस समय योगदर्शन का 

प्रचलन था। प्राण के विषय में सभी आरण्यकों में वर्णन है। अतः योगशास्त्र में 
वर्णित चक्रों को ध्यान में रखकर यहाँ आठ सूर्यो का वर्णन किया गया है। अतः ' 
हम कह सकते हैं कि आठ सूर्य आठ चक्रों के प्रतीक हैं। सूर्यो अर्धात्‌ चक्रों का 
सम्पूर्ण प्रसंग प्राणतत्त्व की महत्ता को स्पष्ट करता है और प्राचीन एवं सदैव 
स्वीकृत बाह्य विश्व के विराट और अन्तर के सूक्ष्म में एकत्व की भावना को 


१. तै. आ. 1. २७.२. 
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उजागर करता है 

आणण्यको में यज्ञों का प्रतीकात्मक वर्णन है । प्राणतत्त्व का स्वरूप भी इस 
आरण्य में प्रतीकात्मक है । ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेन्द्रियों द्वारा उनके नियमित कार्य 
करवा कर मानो प्राण जीवन रूपी यज्ञ में आहुति देता है । आँख द्वारा प्राण ही 
देखता है, वाणी द्वारा प्राण ही बोलता है, परन्तु कहा जाता है कि आँख देखती 
है, वाणी बोलती है। 

तैत्तिरीय आरण्यक में प्राणतत्त्व के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राण 
विभिन्न रूपों में विद्यमान हो, प्राणियों की आधिभौतिक, आधिदैविक और 
आध्यात्मिक इच्छाओं को जानकर, विराट तक पहुँचाकर प्रार्थनाओं, प्रयासों या 
कर्मकाण्डों के द्वारा पूर्ण करने में सहायक होता है । प्राण की इन्हीं प्रक्रियाओं पर 
ही यज्ञ प्रक्रियाएं, तन्त्र विद्या तथा 'टेलिपेथी' परामनों विज्ञान आश्रित हैं । 
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ताण्ड्य-महाब्राह्मण में प्राण-तत्त्व विधान 
-डॉ० (कु.) मज्जुला गुप्ता 


कौथुमी शाखा से सम्बद्ध ताण्ड्य-महाब्राह्मण सामवेद का प्रधान ब्राह्मण है | 
२५ अध्यायों में विभक्त होने के कारण इसे पज्चविंश ब्राह्मण भी कहते हैं | प्राच्य 
विवरणानुसार तण्डि क्रषि के अपत्य ताण्डि द्वारा रचित होने के कारण इसको 
इन्हीं के नाम से अभिहित किया गया है। 

'प्राण' शब्द प्र उपसर्गपूर्वक \अनू से घञ्‌ प्रत्यय लगकर निष्पन्न हुआ है 
जिसका सामान्य अर्थ वायु, जीवनी शक्ति, श्वास इत्यादि है किन्तु विस्तृत अर्थ 
में यह मुख्यतः वायु” अर्थ को ही द्योतित करता है। ताण्ड्य-महाब्राह्मण में प्राण 
को वायु स्वीकृत किया गया है- 

“प्राणो हि वायुः"? 

पञ्च महाभूतात्मक तत्त्वों (पृथ्वी, जल, तेज, आकाश और वायु) में वायु 
का विशिष्ट स्थान है । वेद में इसको जीवनदाता, व्यापक, भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान 
तीनों कालों में अवस्थित, सृष्टि का आधार आदि स्पष्टतः कहा गया है- 

'प्राणमाहुर्मतरिश्वान वातो ह प्राण उच्यते | 
प्राणो ह भूतं भव्यं च प्राणे ad प्रतिष्ठितम्‌ । ।'२ 

वायु महाभूत का अन्तिम परिणाम मानव शरीर में आकर समाप्त होता है। 
प्राण जीवन का मूलाधार है और शरीर में इससे भोग और अपवर्ग का सम्पादन 
सम्भव है।२ इसी कारण कहा गया है- 

“वातः प्राणाय" 
सायण वातः को 'वायु' और प्राणाय को 'जीवनाय' कहते हैं? जिसका तात्पर्य 


. तां. महा. ४। ६। ८ 
. अ. ११। ४। १५ 
प्राण विज्ञान, योगेश्वरानन्द, प्र. अ., प्र. ३ 
. तां. महा. १। ३। ६ 
. वातः वायुरिव प्राणाय प्राणनाय जीवनाय, सा. भा. 


१८ ०८ ८० A) SD 


ताण्ड्य-महाब्राह्मण में प्राण-तत्त्व विधान / ६७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— - RO ee ESS a ळर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है वायु जीवन के लिए । ऋग्वेद में वायु की उत्पत्ति प्राण से मानी गयी है- 
'प्राणाद्वायुरजायत्‌'? 
मैक्डाँनल और कीथ ने इस पर चर्चा करते हुए इसे श्वास का द्योतक माना 
है।२ जैमिनीय ब्राह्मण में प्राण को देवता कहा गया है। इसके लिए “सर्व प्राणयता' 
पद प्रयुक्त है जिससे प्राण या जीवन प्रदान करना अभिप्रेत है ।२ 


प्राणों की संख्या 


सामान्यतः प्राणों की संख्या १० प्रसिद्ध है । पञ्च प्राण (प्राण, अपान, व्यान, 
उदान और समान) और पञ्च उपप्राण (नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनञ्जय) | 
पञ्च प्राणों का ही मुख्यतः उल्लेख मिलता है । इनमें से भी अक्सर केवल दो 
प्राण अथवा तीन प्राणों का बहुतायत से प्रयोग किया गया है । ताण्ड्य-महाब्राह्मण 
में कहा गया है- 

“प्राणा वै त्रिवृत' 

सायण इन तीन से तात्पर्य रेचक, कुम्भक, पूरक अथवा प्राण, अपान, व्यान 
लगाते हैं ।£ उपर्युक्त ब्राह्मण में इन तीनों की छन्दों से तुलना करते हुए प्राण को 
गायत्री, व्यान को बृहती तथा अपान को त्रिष्ट्रभू कहा गया है E सायण इसकी 
व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्राण वायु जो कि afedfa स्वरूप और उच्छ्वास 
रूप कही गयी है, गायत्री स्थानीय है । व्यान रूपी प्राण वायु अपान की धारक 
होने से बृहतीस्वरूप है तथा अपान वायु बहिर्वृत्ति होने पर भी अन्तः प्रवेश करने 
के कारण त्रिष्ट्रभू स्वरूप है।° प्राण वायु होने के कारण कहीं-कहीं सायण ने इस 
त्रिक से नासिका के दो छिद्र और मुख का अर्थ भी लिया है क्योंकि इन्हीं के 
द्वारा व्यक्ति वायु को शरीर के भीतर प्रवेश कराता है।प 

ऐसा प्रतीत होता है कि प्राणों की छन्दों से तुलना के सन्दर्भ में ब्राह्मणकार 


१. ऋ. १०। ६०। १३ 

. वैदिक इण्डेक्स 1, पृ. ५२ 

. एषा हीदं देवता सर्व॑ प्राणयतः | तद्‌ यत्‌ प्राणयत तस्मात्प्राणः। -जै. ब्रा. ३।३७७ 

, तां. महा. २। १५। ३, ३। ६।३, ६। ३।४, El cl १५, १६ | 901 १४ 

. वही, १६। १०। १४ पर सा. भा. 

. प्राणापाना वा एतानि च्छन्दांसि प्राणो गायत्री व्यानो बृहत्यपानस्त्रिटुब्यदेतैश्छन्दोभिः स्तुवन्ति | 

वही ६।३। ८ 

७. एक एव मुख्यः शरीरधारकः प्राणवायुर्बहिर्वृत्तिरुच्छ्वासाख्यः प्राण उच्यते स गावत्रीस्यानीयः | 

व्यानः प्राणापानयोर्विधारकः स बृहत्या | अपानो बहिर्वृत्तेरन्तः प्रवेशको निःश्वासाख्यस्त्रिष्टुमः | 
-सा. भा. 

८. प्राणा अपि प्राणोऽपानो व्यान इति त्रिधा यद्वा नासिकाएिद्रयोः मुखे च सञ्चारभेदेन त्रिरूपाः | ता. 

महा. ६1 ३। ४ पर सा. भा. 
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का कोई विशेष प्रयोजन है | यास्क ने छन्द का निर्वचन दिया है-'छन्दांसि छादनात्‌”? 
अर्थात्‌ छादन करने के कारण छन्द कहलाये | मृत्यु से डरते हुए देवताओं ने अपने 
को इन छन्दों से ढक लिया । इसी प्रकार प्राण भी वायु रूप में समस्त प्राणियों 
को जीवन प्रदान करने के कारण उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। 

हरिवंश पुराण में तीन प्राणों का उल्लेख प्राप्त होता है । ये है-प्राण, अपान 
और समान | प्राण का स्थान हृदय में, अपान गुदा में और समान नाभि में स्थित 
है । २ जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में प्राण, अपान और व्यान द्वारा क्रमशः देव, मनुष्य, 
पितृ लोकों का उल्लेख मिलता है IÈ 

ताण्ड्य-महाब्राह्मण में प्राण और अपान भी कई बार प्रयुक्त हुआ है जो 
मिथुन का सांकेतिक परिभाषिक शब्द है । प्राणापानौ को मित्रावरुणौ कहा गया 
है |४ यही संसार का संचालक मिथुन है । सायण ने इस पर भाष्य करते हुए दिन 
को प्राण और रात्रि को अपान की संज्ञा दी है।* प्राणापान की अपक्रान्ति से दीर्घ 
रोगों का होना और इसके साम्य से आरोग्य का वर्धन होता है ।६ गीता में भगवान्‌ 
कृष्ण ने कहा है-“मैं ही वैश्वानर होकर प्राणियों के शरीर में स्थित हो रहा हूँ 
और प्राण एवं अपान से युक्त होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ |"? 

ताण्ड्य-महाब्राह्मण में प्राणों की ६ संख्या का भी वर्णन मिलता है।प 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्राणों की ६ संख्या का समर्थन तो किया गया है किन्तु 
“नाभिर्देशमी' कहकर प्राण को १० संख्योपेत माना है | जैमिनीयोपनिषद्‌-ब्राह्मण 
में दस प्राणों के रूप में विभाग है ।?? उपनिषदों में पञ्च प्राणों का उल्लेख है | 
मैत्रायिणी उपनिषद्‌ में कहा गया है कि अकेले प्राण से ही सृष्टि नहीं हो सकी, 


१. नि. ७। ३ 
२. हदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः | हरि. पु. ८६। ३६ 
३. प्राणेनैव देवान्‌ देवलोके दधाति | अप्रानेन मनुष्यान्‌ मनुष्यलोके | व्यानेन पितून्‌ पितृलोके | 
+h. उ. ब्रा. २। ३। २। ६ 
४. ता. महा. ६। 901 ९ 
५. मित्रावरुणयोः प्राणापानयोश्च कः सम्बन्ध इत्युच्यते “मैत्रमहर्वारुणी रात्रि” रिति श्रुत्यन्तरात्‌, 
मित्रावरुणयोरहोरात्ररूपत्वम्‌ | अहरेव प्राणो रात्रिरपान इति श्रुत्यन्तरात्तयोः प्राणापानात्मकत्वम्‌ | 
सा. भा. 
६. अपक्रान्तौ वा एतस्य प्राणापानौ यस्य ज्योगामयति | तां. महा. ६ । १० (९ 
प्राणापानयोर्हि साम्ये अरोग्यं भवति । सा. भा. 
७. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः | 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ । । गी. १५ । १४ 
८. नव वै प्राणाः। ता. महा. ४। ९। २१, ७। ७। ६ 
नवसंख्या हि प्राणाः सप्त शीर्षण्याः द्वाववाञ्चाविति | -सा. भा. 
६. नव वै पुरुषे प्राणाः | नाभिर्दशमी | तै. ब्रा. 91 ३। ७। ४ 
१०. यः प्राणो वायु सः। स दशधा भवति | जै. उ. ब्रा. १। ६। 219 
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अतः उसने अपने को प्राण, अपान, समान, उदान एवं व्यान इन पाँच रूपों में 
विभक्त कर लिया |? षड्विंश ब्राह्मण में पञ्च प्राणों का उल्लेख प्राप्त होता है ।२ 
उपर्युक्त ब्राह्मण में प्राण को होता, अपान को अध्वर्यु, व्यान को बह्या और समान 
को उद्गाता के रूप में प्रस्तुत किया है ।२ 


प्राण का युगपद्‌ उल्लेख 


ताण्ड्य-महाब्राह्मण में अनेक स्थलों पर प्राण का विभिन्न शब्दों के साथ 
युगपद्‌ उल्लेख हुआ है । यथा- 
'प्राणो वै सोमः" 
अर्थात्‌ जिस प्रकार सोमपान करने से यजमान आहलाद व स्फूर्ति का अनुभव 
करता है उसी प्रकार प्राणवायु मनुष्य में जीवनी शक्ति का सञ्चार करती है। 
इसी कारण प्राण को सोम कहना सार्थक है। 
“प्राणा वा आपोऽमृतं हिरण्यममृतं एवास्य प्राणान्‌ 
दधाति स सर्वमायुरेति i’ 
' gii प्राण ही आपः और अमृत हैं। आपः जीवन का प्रतीक है और अमृत 
] अमरत्व का यही कारण है कि हिरण्यमय अमृत को इन प्राणों को धारण करने 
वाला तथा समस्त आयु का प्रदाता कहा गया है | 
प्राण आदित्य: 
प्राण अध्यात्म अर्थात्‌ मनुष्य शरीर में वायु रूप में वर्तमान होते हुए भी 
शरीर से बाहर आधिदैविक जगत्‌ में आदित्य रूप में विराजमान है । प्रश्नोपनिषद्‌ 
में भी यही भाव व्यक्त होता है।? आदित्य में और शरीरान्तर्गत प्राण में कोई 
भेद है तो केवल स्थान का भेद है अन्यथा वे एक ही हैं । एक ही पदार्थ देह 
| को प्रवर्तित करने के लिए प्राणवायुरूपेण अन्तः स्थित है और दृष्टि को प्रेरित 
करने के लिए आदित्यरूपेण बहिः स्थित हैं। 
f “प्राणो गायत्रम्‌' 
l i प्राण ही गायत्र हैं। सामगायन द्वारा रक्षा करने की स्तुति, विधि को गायत्र 


|| १. स एको नाशकत्‌ | स पञ्चधा आत्मानं विभज्य उच्यते | यः प्राण अपानः समान उदानः व्यान इति | 
-मै. उप. २। ६ 

. षड्‌. ब्रा. १। ३। २-७ 

. वही, २। २। २०-२४, २। ७। २ 

. ता. महा. €1 ६1 १, ६। ६ ५ 

- वही, ६1 €1 ४ 

- वही, १६। ३ ६ 

, आदित्यो ह वै बाह्यः प्राण उदयत्येष ह्येनं चाक्षुषं प्राणमनुगृहणानः | प्र. उप. ३। ८ 
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कहा जाता È l जो गायत्र के द्वारा स्तुति करता है वह मुख से ही प्राणों को धारण 
करता है।? 
'प्राणो गायत्री'र 
प्राण गायत्री है। यास्क ने इसका निर्वचन इस प्रकार किया है-'गायत्री 
गायतेः स्तुतिकर्मणः | त्रिगमना वा विपरीता ।'२ अर्थात्‌ स्तुत्यर्थक VÀ. से गायत्री 
बना है अधवा इसके तीन चरण हैं। इसी कारण इसे गायत्री कहा गया है। प्राण 
की देवता के रूप में स्तुति की जाती है तथा यह भी त्रयात्मक होने से गायत्री 
स्वरूप परिलक्षित होता है। 
“प्राण: स्वरः 
स्वर के उच्चारण में वायु का विशेष महत्त्व है तथा प्राण वायु रूप ही है। 
इसी कारण दोनों में अन्योन्य सम्बन्ध दिखायी देता है। 
इसके अतिरिक्त प्राण की area’, द्रोणकलश*' धुर इत्यादि शब्दों से तुलना 
की गयी है। 
इस प्रकार ताण्ड्य-महाब्राह्मण में प्राण का विशेष महत्त्व दिखायी देता è | 
कर्मकाण्ड के प्रतिपादक होने से यज्ञ-यागों की बहुलता है | जिन धार्मिक क्रियाओं से 
यज्ञ सम्पन्न हो रहा है तथा जो यजनकर्ता हैं, वे सब प्राणयुक्त हैं | वायु रूपी प्राण 
ही उन सबमें जीवन सञ्चार करने वाला, आयु का प्रदाता स्वीकृत किया गया 
है | डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने प्राण की व्याख्या करते हुए कहा है कि 'गतितत्त्व 
प्राण हैं और इसी को शक्ति का स्पन्दन कहा जा सकता है।'® 


प्राध्यापिका, जाकिर हुसैन महाविद्यालय (सांध्य), दिल्ली 


प्राणो गायत्रं यदूगायत्र्यां गायत्रेण स्तुवन्ति मुखत एव तत्प्राणान्दधति | ता. महा. ७। ३। ७ 
. वही, १६।३।६ 

नि. ७। ३ 

ता. महा. 9191 १०, १७। १२। २ 

वही, ६। ४। १५, ६। ६। १४ 

. वही, १४। EL १८ 

. वेदविद्या, वासुदेवशरण अग्रवाल, प्र. २२८ 
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ऋग्वेदीय उपनिषदों में प्राण-तत्त्व 
-मुहम्मद इसराइल खाँ 


प्राण शब्द प्र पूर्वक अन्‌ धातु से घडू प्रत्यय लग कर बना है। सर मोनियर 
विलियम्स ने इसका अर्थ-'The birth of life, breath, respiration, spirit, 
vitality, इत्यादि किया है 1? 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ने बहुवचन में प्राण, वाक, चक्षु, श्रोत्र एवं मन को 
31.42 सामूहिक रूप में चेतना (बोध) अथवा जीव-शक्ति के रूप में पाँच इन्द्रिय माना 
UF है, परन्तु सामान्य रूप से औपनिषदिक चिन्तन-परम्परा में प्राण को सूक्ष्म रूप 
में ग्रहण किया गया है, न कि स्थूल रूप में स्वीकार किया गया है, यद्यपि यह 
सगुण ब्रह्म है। यह जीवन की शक्ति है तथा संसार के प्रत्येक क्षेत्र में रहता हुआ 
शरीर को कार्यरत रखता है। वेदों में हमें वाचस्पतिर, कलि”, वेन, असुनीति 
इत्यादि शब्द उपलब्ध होते हैं, जिनका वर्णन हमें ऐत्तरेय तथा कौषीतकि उपनिषदों 
में नहीं मिलता है। वेदों में वर्णित ये शब्द प्राण-वायु का प्रतिनिधित्व करते हैं, 
जो दूसरे प्राणों तथा हिरण्यगर्भ को धारण करते हैं। प्रश्‍नोपनिषद्‌ में वर्णित है 
कि प्रजापति प्रजाओं को उत्पन्न करना चाहते थे, अतएव सर्वप्रथम उन्होंने तप 
"yy किया | फलतः प्राण तथा रयि उस तप के फलस्वरूप उत्पन्न हुए । उन्होंने सोचा 
‘ny कि यही वे साधन हैं, जिनसे सभी प्रजाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। 
|| “प्रजाकामो वै प्रजापतिः | स तपोऽतप्यत | स तपस्तप्त्वा मिथुनमुत्पादयते | 
। रयिं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ।”9 


1. Sir Monier Williams, A Sanskirt-English Dictionary, Delhi, 1974 P 705 
iff २. छा. उ. 21919 
| ३. अ. वे. १1 91 २ 
४. ऋ. वे. १० | १२१। १ 
५. वही, 901 92319 
६. वही, १०1 ५६ । ५। 
७. प्र, उ. १। ४ 
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वस्तुतः वैदिक क्रषियों ने प्राण को जीवशक्ति का ऐसा प्रधान आधार-तत्त्व 
माना था, जो व्यक्तिगत एवं समष्टिगत जीवन के लिए आवश्यक था | यही कारण 
था कि अग्नि, सूर्य, पृथिवी, वायु, प्रकृति, मनुष्य एवं उसके सभी क्रिया-कलापों 
की जड़ में प्राण ही मूलभूत कारण था |? तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ का कथन है कि प्राण 
से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर प्राण के साथ रहते हैं तथा 
अन्ततोगत्वा अपनी सत्ता को छोड़ कर प्राण में ही विलीन हो जाते eR 
ऐत्तरेय-उपनिषद्‌ में इसी विचारधारा को एक स्थल पर स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते 
हुए कहा गया है कि आत्मा पूर्व से ही विद्यमान था । उसने जगत्‌ को उत्पन्न 
किया, जिसकी परिधि में मनुष्य भी था, जो नेत्रों, कानों, मुख, शरीर आदि से 
संयुक्त था । प्राण के साथ आत्मा उन सबमें प्रविष्ट हो गया, जिस प्राण के साथ 
व्यान, उदान, समान आदि सभी चेतनत्व संगतं थे ।२ प्रकृत उपनिषद्‌ के प्रथम 
अध्याय के द्वितीय भाग में प्रतिपादित है कि संसार के विभिन्न स्थूल रूप जो 
आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए थे, वे ही मनुष्य के विभिन्न अवयवों में समाहित हो 
गये-जैसे वायु श्‍वास-रूप में नाक में, अग्नि वाणी के रूप में मुख में, सूर्य प्रकाश 
के रूप में नेत्रों में इत्यादि | 

ऐत्तरेय-उपनिषद्‌ के तृतीय अध्याय में हृदय, मन, चेतना (बोध), कला एवं 
विज्ञानों का ज्ञान, बुद्धि, दृष्टि, आभास, विचार, विद्या, बुद्धिमत्ता, स्मरण-शकित, 
निश्चित संकल्प, जीवन-प्रवृत्ति, आनन्देच्छा, दर्शनेच्छा, स्पर्शच्छा इत्यादि उसी एक 
आत्मा के विभिन्न नाम हैं, जो स्वयं ज्ञान-रूप है ॥४ यहाँ प्राण को ही जीवन का 
देन माना गया है, जो आत्मा से समीकृत हैं। वस्तुतः आत्मा प्राण को सर्वप्रथम 
उत्तेजित करता है, अतएव वह सजीव शक्ति का रूप धारण कर लेता है। 
अन्ततोगत्वा यही सजीव प्राण निष्क्रिय एवं निर्जीव इन्द्रियों को अपने-अपने 
विषयों में प्रवृत्त करता है। इसी आधार पर प्राण को पाँच प्राणों और दस इन्द्रियों 
में प्रधानता मिली हुई है । मूलतः प्राण श्वास, पुनः जीवन तथा अन्ततः आत्मा का 
प्रतिनिधित्व करता है। इसकी पुष्टि के लिए पाल ड्यूसन के शब्दों को 
औपनिषदिक दर्शन के सन्दर्भ में निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है: 

"In the olden period, all the vital powers-speech, breath, eye, ear, 
manas etc, Were called the pranas. Only gradually manas and the 
indriyas as the forces of conscious life were separated from the prana, 
Which with its five sale-devisions is incessantly active in waking and in 


१, प्र. उ. २। ९-६ 
२. तै. उ. ३।३ 
३. ऐ. उ. १। १ 
४. वही, ३। २ 
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sleep, is consequently the special vehicle of life as such, In sleep, manas 
enters the prana and causes the soul to guard its lower nes by the 
prana. It is from this perhaps that the latter conception is derived that 
in sleep, while the organs of sense are absorbed into manas, the Finesof 
prana keep watch in the cits of the body. these-fines of prana, which 
are on the watch in sleep, are themselves fine in numbar, viz, prana, 
apana, vyana, samana, udana...Sometimes onle two (Prana and 
apana) are named, or three (prana, apana, vyana) or four (Prana, 
apana, vyana, udana), usually however all five"! 

पाल ड्यूसन ने प्राण के स्वरूपो तथा कार्यों का सूक्ष्म तथा स्पष्ट वर्णन 
उपनिषद्‌-दर्शन के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया है, जो अत्यन्त हृदयग्राही है । 
ऐत्तरेय-उपनिषद्‌ में प्राण का इतना विशद वर्णन नहीं है, परन्तु कौषीतकि-उपनिषद्‌ 
में प्राणों का विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है । इस उपनिषद्‌ के अनुसार प्राण 
के स्वरूप का विस्तृत विवेचन कुछ. शीर्षकों के आधार पर निम्नलिखित रूप में 
प्रस्तुत है- 


१. ब्रह्म के रूप में प्राण 


कौषीतकि-उपनिषद्‌ के द्वितीय अध्याय में प्राण का ब्रह्म से तादात्म्य प्रस्तुत 
किया गया है | यहाँ एक सन्दर्भ में कहा गया है कि प्राण ब्रह्म है।२संदेशवाहक 
रूप में मन, प्रतिहारी-रूप में चक्षु, प्रकाशक-रूप में श्रोत्र तथा सेवक-रूप में वाणी 
प्राण की सेवा करती है। ये सभी दैवी शक्तियाँ प्राण को हवि प्रदान करती हैं, 
क्योकि प्राण उनके लिए ब्रह्म है, जो उनसे हवि-भक्षण की याचना नहीं करता : 

“प्राणो ब्रह्मेति ह स्माह कौषीतकिस्तस्य ह वा एतस्य प्राणस्य ब्रह्मणो दूतं 
वाक्यपरिवेष्ट्री चक्षुगोप्तृ श्रोत्रं सश्रवियितृ तस्मै वा एतस्मै प्राणाय ब्रह्मणो एता सर्वा 
देवता अयाचमानाय बलिं हरन्ति... रे 

यहाँ देवता शब्द इन्द्रिय अर्थ में है, जो मस्तिष्क-सम्बन्धी तथा गतिशील 
इन्द्रियों का बोधक È | ये सभी प्रकार की इन्दियाँ-प्राण अथवा ब्रह्म की उसी प्रकार 
निरन्तर सेवा करती रहती हैं, जैसे एक सेवक राजा की करता है। इस 
सम्बन्ध-विशेष से स्थूल रूप में पृथिवी पर जीवन का अवतरण होता है तथा यह 
स्थूल जीवन हमारी दृष्टि का विषय बनता है। उपनिषद्‌ के भाष्यकारों ने प्राण 


1. Paul Deussen, The Philosophy of the upanishads, Delhi, 1979, P. 275 
२. कौ. उ. २। ६-२ 
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के इस रूप को सगुण ब्रह्म की उपाधि प्रदान की है, क्योंकि जब ब्रह्म शरीर में 
प्रवेश करता है, तो यह सगुण हुआ ब्रह्म शरीर-रूपत्वेन जीवन-शक्ति बन जाता 
है । साथ ही साथ ब्रह्म (सूक्ष्म, अव्यक्त आदि रूपों वाला) तटस्थ भी रहता है तथा 
इन दोनों सगुण तथा तटस्थ में पारस्परिक ऐक्य की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि 
दोनों ही अविभाज्य होते हैं | इन दोनों के पारस्परिक ऐक्य को तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ 
ने बड़े सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है। यहाँ प्राण के सेवकों को उन तहों 
(layers) को माना गया है, जो एक दूसरे से सम्बद्ध होती हैं तथा प्राण को चारों 
ओर से घेरे रखती हैं। इस प्रकार वे प्राण की रक्षा करती हैं। पुनः यही प्राण 

- आत्मा की रक्षा-हेतु उसे घेरता है।? वेदों एवं उपनिषदों के अध्ययन से मुझे यह 
ज्ञात होता है और यह विश्‍वास समुचित भी प्रतीत होता है कि प्राण, श्‍वास अधवा 

` जीवन क्रियाशील शक्तियाँ हैं । जब इनका इन्द्रियों से संयोग उत्पन्न होता है, तब 
इन प्राण, श्‍वास अथवा जीवन का एक मूर्तिमान्‌ रूप प्रस्फुटित हो जाता है जो 
रूप सूक्ष्म के स्थान पर स्थूल होता है। औपनिषदिक सगुण ब्रह्म की कल्पना इसी 
से जन्म लेती है | यह बात सर्वथा सत्य है कि आत्मा के बिना जीवन की कल्पना 
नहीं की जा सकती । सगुण के साथ-साथ निर्गुण ब्रह्म की कल्पना को भी जान 
लेना चाहिए | इन्द्रिय, प्राण तथा ब्रह्म अलग-अलग होते हुए भी एक दूसरे से 
सम्बद्ध हैं। प्राण ब्रह्म का ही एक तेज-रूप है। स्वतः ब्रह्म निर्गुण है तथा वह 
प्राण तथा इर्द्रियों से मिल कर सगुण हो उठता है तथा यही ब्रह्म (आत्मा) इन्द्रियों 
को छोड़ कर तधा इन्द्रिय-निष्ठ प्राण को भी छोड़ कर निर्गुण बन जाता है | ऐसी 
दशा में (आत्मा) सूक्ष्मता की अवस्था में रहते हुए निर्गुण तथा अप्रवचनीय 
होता है 


२. ऐहिक सिद्धान्त तथा आत्मा-सम्बन्धी, जीवन के सन्दर्भ में प्राण-वायु : 


कौषीतकि-उपनिषद्‌ में देवः ait’? का एक प्रसंग आता Èl 'दैवः 
परिमरः' कां अर्थ दैवत्व की मृत्यु है। इस प्रसंग में अग्नि, आदित्य, चन्द्रमा तथा 
विद्युत्‌ को ऐहिक देवता माना गया है। वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र तथा मन को आत्मा- 
सम्वन्धी देवतां माना गया È l इन सबका एक समानान्तर का सम्बन्ध है । वे अपने 
सत्तात्मक रूप में स्थूल द्रव्य से बने रहते हैं, परन्तु प्रलयावस्था में अग्नि इत्यादि का 
विलय वायु में हो जाता है तथा वाक्‌ इत्यादि प्राण में तिरोहित हो जाते हैं। इस 
अवस्था में कहा जा सकता है कि अग्नि इत्यादि ऐहिक ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करते 


१. तै. उ. ४। २ 


२. ऐ. उ. २। १२ 
३. Paul Deussen, op-cit, P. 38 
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हैं, वाक्‌ इत्यादि आत्मा-ब्रह्म का तथा दोनों समीकृत भी हैं । जब ऐहिक देवताओं 
का मरण होता है, तब वे अपना विभव (तेज) त्याग देते हैं। ऐसी अवस्था में 
वे प्रकृति की दूसरी वस्तुओं में परिवर्तित हो जाते हैं तथा उनका जीवन वायु 
में प्रविष्ट हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा-ब्रह्म का मरण (नाश) नहीं होता है 
और इसका विभव (तेज) दूसरी आत्मा-सम्बन्धी शक्तियों में मिल जाता है। ऐसी 
अवस्था में आत्मा-ब्रह्म प्राण में चला जाता है, जो प्राण वायु का ही एक रूप है।? 


३. अन्य इन्द्रियों में प्राण का श्रेष्ठत्व 


शरीर में प्राण-तत्त्व सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। इसके बिना शरीर किसी कार्य 
में क्रियाशील नहीं हो सकता | एतत्विषयक तध्य का प्रतिपादन ऐत्तरेय-उपनिषद्‌ 
में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। इस विषय में यह उपनिषद्‌ प्रतिपादित करता 
है कि वाणी, चक्षु, श्रोत्र तथा मन ने शरीर को छोड़ दिया । इसी प्रकार प्राण ने 
भी शरीर को त्याग दिया | फलस्वरूप शरीर निर्जीव हो गया। तदनन्तर वाणी 
इत्यादि पुनः शरीर में प्रविष्ट होकर उसे जीवित करने लगे, परन्तु सफल नहीं हो 
सके | इसी प्रकार अन्त में प्राण शरीर में प्रविष्ट हुआ । उसके प्रवेश करते ही 
शरीर जीवित हो उठा । प्राण के इस कार्य पर अन्य सभी इन्द्रियों ने उसकी श्रेष्ठता 
को स्वीकार किया I? 

इस औपनिषदिक शिक्षा का अपना महत्त्व है । इस प्रकार की शिक्षाऐँ 
उपनिषदों में यत्र-तत्र पाई जाती हैं । प्रकृत शिक्षा से प्राण की श्रेष्ठता एवं महत्ता 
का बोध होता है | इस बोध से मनुष्य प्राण का भागीदार बनता है तथा अन्य 
इन्द्रियों की गौणता का अनुभव कर Se परित्यक्त कर वायु में प्रविष्ट हो जाता 
है तथा अमर हो जाता है | इसी प्रकार की विचार-धारा प्रश्नोपनिषद्‌ में निम्न- 
लिखित प्रकार अभिव्यक्त है : 

य एवं विद्वान्‌ प्राणं वेद न हास्य। 
प्रजा हीयतेऽमृतो भवति । ।३ 

यहाँ अत्यन्त संक्षेप में प्राणतत्त्व का अवलोकन किया गया है। विभिन्न 
उपनिषदों में कुछ भिन्नता के साथ प्राण का विवेचन है। यहाँ केवल ऋग्वैदिक 
उपनिषदों के प्रसंग में प्राणतत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही साध विषय 
को प्रस्तुत करने में दुरूहता का त्याग कर प्रतिपाद्य वस्तु को बोध-गम्य बनाया 


गया है। 
आचार्य, संस्कृत-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 


9, Paul Deussen, op-cit, pp. 38-39 


2. वही, p. 40 
३. प्र. उ. ३। ११ 
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ऐतरेयारण्यक में प्राणतत्त्व 
-डॉ. (श्रीमती) प्रतिभा 


भारत की आर्ष परम्परा निर्विवाद रूप से आज तक सर्वोच्च मानी जाती 
रही है | अपौरुषेय माने जाने वाले वैदिक वाड्मय के जिन मन्त्रों का दर्शन अपनी 
नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा से उन मनस्वी मन्त्र द्रष्टाओ ने किया उनमें धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष सम्बन्धी अमोध सूत्र प्रदान कर दिये | सृष्टि के रहस्य जैसे अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण तत्त्वों का उद्घाटन करने वाले उन महानात्माओं ने जगत्‌ के मायामय 
स्वरूप को भी पूर्ण सापेक्ष्य दृष्टि से व्याख्येय माना और इसीलिए मानव- 
जीवन के लिए उद्दिष्ट चार आश्रमों में से गृहस्थाश्रम में जगत्‌ के पूर्ण भौतिक 
सुखों का आनन्द लेकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने वालों के लिए भी बढ़ती 
हुई अवस्था के मोह को छुड़ाने के लिए ज्ञानपूर्ण आरण्यक-साहित्य की रचना कर 
दी गई | 

ऐतरेयारण्यक के भाष्य में 'अरण्ये एव पाठयत्वादारण्यकमितीर्यते' प्राप्त 
होने से आरण्यक' नामक वैदिक वाङ्मय का आरण्यक नाम सार्थक ही प्रतीत 
होता है । यद्यपि रहस्य विद्या से सम्पन्न आरण्यक ग्रन्थ सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय 
में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं फिर भी इनमें निहित विद्याओं का बीज संहिताओं 
में ही मिलता है और इसीलिए आरण्यक ग्रन्थ भी ब्राह्मण ग्रन्थों के समान संहिताओं 
से सम्बद्ध हैं और प्रत्येक संहिता के आरण्यकों का ब्राह्मण ग्रन्थों की भांति पृथक्‌ 
नामकरण किया गया है। 

ऐतरेयारण्यक सर्वतोप्राचीन ऋक्‌ संहिता से सम्बद्ध है और आरण्यक 
साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखता है। सायण द्वारा उल्लिखित एक 
आख्यायिका के आधार पर ऐतरेय किसी महर्षि की इतरा नामक Yet पत्नी से 
उत्पन्न होने के कारण उपेक्षित होने पर भूमिदेवी की उपासना करने वाले 'महीदास 
ऐतरेय' नामक अपने कर्मों से ऋषित्व `को प्राप्त हुए ऋषि थे जिन्होंने ऐतरेय 
ब्राह्मण तथा ऐतरेय आरण्यक के प्रथम तीन अध्यायों की रचना की जिन्हें 
आरण्यक ही कहा जाता है | परन्तु बलदेव उपाध्याय के अनुसार अवेस्था भाषा 


ऐतरेयारण्यक में प्राणतत्त्व / १०७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


में ऋत्विज अर्थ के द्योतक 'ऐश्रेय' से ऐतरेय शब्द का साम्य किया जा 
सकता है l 

ऐतरेयारण्यक वर्तमान गोष्ठी के प्रमुख विषय 'प्राण-तत्त्व' की विशिष्ट 
व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। यदि यह कहा जाए कि प्राण-विद्या जैसी रहस्यमयी 
विद्या का प्रतिष्ठापक होने के कारण प्रथम ऋक्‌ संहिता के प्रथम आरण्यक ऐतरेय 
ने आरण्यक का रहस्य नाम कर दिया तो अत्युक्ति न होगी । दुर्गाचार्य ने निरुक्त 
की टीका (१। ४) में ऐतरेय के रहस्य ब्राह्मणे कहकर ऐतरेयारण्यक २। २। १ 
का उद्धरण दिया है। 

कोश ग्रन्थों से लेकर प्राचीन-अर्वाचीन सभी शास्त्रों ने प्राण को उस “वायु 
तत्त्व के रूप में उपस्थापित किया है जो 'जीवन-तत्त्व' के रूप में समस्त 
स्थावर-जंगम जगत्‌ के लिए अनिवार्य रूप से स्थित होकर भी एक रहस्य बना 
हुआ है। ६। १२। ३२ 'अमृतममु वै प्राणाः' कहकर जो बाद में प्राण को अमृत 
का पर्यायवाची माना गया है उसका जीवन-तत्त्व-संकेत ऋग्वेद में अनेक स्थलों 
पर मिलता है जिसे सायण ने अपने भाष्य में स्पष्ट किया है-ऋ. १। ४८ | १०, 
६६ । १, १०१। ५; 901 ३२। ८, ९६ | ६, ६०। १३, १२१। ३, १२५। ४, १८६। 
२ पर सायणभाष्य | संपूर्ण ऐतरेयारण्यक में कुल १३१ बार प्रयुक्त प्राण शब्द 
आख्यायिकाओं आदि में यद्यपि कई बार पुनरुक्त हुआ है तथापि प्राण-विद्या का 
अत्यधिक समृद्धिशाली वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। 

ऐतरेयारण्यक में प्राण को ब्रह्मा का उपाधिरूप माना गया है क्योंकि स्थूल 
देह में ब्रह्मा प्रविष्ट नहीं हो सकता अतः उपाधिरूप से शरीर में पैरों द्वारा प्रविष्ट 
हुआ- 

तं प्रपदाभ्यां प्रापद्यत ब्रह्मेमं पुरुषं यत्प्रपदाभ्यां प्रापद्यत ब्रह्मेमं पुरुषं तस्मात्‌ 
woe तस्मात्प्रपदे इत्याचक्षते। २। १। ४ 

इसी अध्याय में प्राण को उक्थ कहा है क्योंकि प्राण के निर्गमन से शरीर 
नष्ट हो जाता है और शरीर में प्राण के प्रवेश से शरीर कर्मशील हो जाता है। 
चक्षु, श्रोत्र, मन, वाक्‌ और प्राण ये पाँच देवता आरण्यक ने माने हैं-चक्षु श्रोत्रं 
मनो वाक्‌प्राणः ता एताः पञ्च देवताः-१। ३। ८; जिनमें प्राण को सूक्ष्मतम चींटी 
से लेकर बृहत्तम प्राणी में प्राण तत्त्व को ही जीवन-धारण का मुख्य कारण बताया 
गया है २। १। ६ और इसीलिए द्वितीयारण्यक के चतुर्थ खण्ड में प्राणविद्या का 
अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण वर्णन है-सर्व हीदं प्राणेनावृत्तम्‌ | 

ऐतरेयारण्यक में प्राण को देवरूप, ऋषिरूप और पितृरूप कहा गया È | 
अहोरात्र के रूप में काल स्वरूप भी कहा गया है। इसी प्रकार प्राण को सत्य 
स्वरूप, इन्द्रियों का रक्षक तथा आयु का कारण कहा गया È | 

देवस्वरूपों में प्राण में अग्नि, सूर्य, चन्द्र तथा दिक्‌ रूप का आधान किया 
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गया है | आधिदैविक जगत्‌ में इन्द्र, सूर्य, वायु तथा वायु से युक्त विद्युत्‌ है और 
अध्यात्म में इन्द्र में प्राणतत्त्व है। 

प्राणात्मक इन्द्र का वर्णन करते हुए आरण्यककार ने ऋग्वेदीय मन्त्र ८। 
६२ | ३२ त्वयेदिन्द्र युजा वयं प्रतिब्रुवीमहि स्पृधः | त्वमस्माकं तव स्मसि।। की 
व्याख्या करते हुए लिखा है- ; 

तं देवा अब्रुवन्त्वमुक्थमसि त्वमिदं सर्वमसि तव वयं स्मस्त्वमस्माकमसीति | 
तदप्येतदृषिणोक्तं त्वमस्माकं तव स्मसीति। ऐ. आ. २। १। ४, वही, पृ. ११८ 

अर्थात्‌ उस इन्द्र प्राण से वाक, चक्षु, श्रोत्र इत्यादि शरीराभ्यन्तरचारी इन्दियाँ, 
जो विषयों को प्रकाशित करने के कारण देव भी कहलाती हैं, बोलने लगीं-हे इन्द्र ! 
प्राण ! तुम उक्थ हो, तुम यह सब हो, तुम्हारे हम हैं, तुम हमारे हो। ज्ञातव्य 
है कि ऐतरेयारण्यक का यह प्रकरण शरीराभ्यन्तरवर्ती प्राणतत्त्व का प्रतिपादक है, 
जिसमें प्राण को उक्थ भी कहा गया है | 

आधिदैविक पक्ष में इन्द्र शब्द से सूर्य अर्थ का भी ग्रहण होता है, जो सूर्य 
बाह्य प्राण है।-यद्यप्यादित्य एव स्वप्रकाशेन ता दिश आच्छादयति न तु 
प्राणस्तथापि नास्ति विरोधः। आत्यिस्य बाह्यदेशवर्तिप्राणरूपत्वात्‌ आदित्यो वै 
बाह्यप्राण उदयत्येष ह्येनं चाक्षुषं प्राणमनुगृह्णीते प्रशनोपनिषद्‌ ३। ८ इति 
श्रुत्यन्तरात्‌ | सायण ऐ. आरण्यक भाष्य २। १। ६ वही, पृ. १२४, 

यह इन्द्रपदवाच्य आदित्य अपने तेज के कारण ही प्राण कहलाता है जिसकी 
उपासना से प्राणी तेजस्वी और प्राणवान्‌ बनते हैं। 

ऐतरेयारण्यक में इन्द्र से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध ऋग्वेद के १ । १६४। 
७१, १०। १७७ | ३ तथा १। ५६। ८ दो मन्त्रों की आदित्यपरक और प्राणपरक 
व्यवस्था की गई है। ऐ. आ २। १। ६ पृ. १२३-२५ तदुक्तमृषिणा-अपश्यं 
गोपामित्येवः-विष्टब्धानीत्येवं विद्यात्‌ | 

आरण्यक के इन वचनों की व्याख्या में आचार्य सायण इस मन्त्र के ऋषि 
दीर्घतमा की बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऋषि दीर्घतमा इस मन्त्र के द्वारा 
कहते हैं कि “मैंने (दीर्घतमा ने) इस प्राणदेव का साक्षात्कार किया है, जो कि इन्द्रियों 
का रक्षक और अविनाशी है | शरीर के भीतर मुख और नासिका के छिद्रों से वह 
बाहर भीतर आता जाता रहता है। यह प्राण अध्यात्म अर्धात्‌ मनुष्य शरीर में 
वायु रूप में वर्तमान होते हुए भी शरीर के बाहर आधिदैविक जगत्‌ में आदित्य 
रूप में विराजमान है। 

-सायण È. आ. भा. २। १। ६, वही, पृ. १२३ 

सायण ने ऐतरेयारण्यक २। २। १ के (पृ. १३५ में) लिखे भाष्य में स्पष्ट 
करते हुए लिखा है कि आदित्य और शरीरान्तर्गत प्राण में केवल स्थान का भेद 
है। एक ही पदार्थ देह को प्रवर्तित करने के लिए प्राणवायुरूपेण अन्तः स्थित है 
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और दृष्टि को प्रेरित करने के लिए आदित्यरूपेण बहिः स्थित है । “एक एव पदार्थो 
देहं प्रवर्त्तयितुमन्तः स्थितो दृष्टिमनुग्रहीतुं बहिः स्थित इत्येतावदेव द्वयोर्वैषम्यम्‌ ।” 

È. आ. २। ३। ६ में प्राण का प्रसंग होने से ऋग्वेदीय ८। ७६।१२ की 
प्राणपरक व्याख्या करते हुए अनुष्टुप्‌ और बृहती क्रमशः ३२ और ३६ अक्षरों वाले 
wal को इन्द्र के शरीरस्थानी कहा है | सायणभाष्य से स्पष्ट हो जाता है कि 
बृहती छन्द इन्द्र शब्द वाच्य प्राण का शरीर रूप है और बृहती के अन्तर्गत अनुष्ट्रप्‌ 
का समावेश होने के कारण अनुष्टुप्‌ छन्द भी उसी प्रकार इन्द्र अर्थात्‌ प्राण का 
शरीरभूत है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि इन्द्र नैरुक्त दृष्टि से मध्यस्थान देवता है, 
और उसका छन्द त्रिष्टुप्‌ है । किन्तु यहाँ मेघगर्जनात्मक ध्वनि अनुष्टुप्‌ है जो कि 
माध्यमिक वाक्‌ नाम से भी प्रसिद्ध है | तब इन्द्र अन्तरिक्ष में विद्यमान वह प्राणतत्त्व 
है, जो मेघ का प्रेरक और विनाशक दोनों है। आरण्यक में यह इन्द्र व्यष्टि 
समष्टिगत प्राण है। È. आ. २। ३। ३ सा. भी. पृ. १५३-१५४ में बताया गया 
है एक प्राणवायु ही पाँच प्रकार से प्राण-अपान-व्यान-उदान-समान नामक भेदों से 
शरीर में अवस्थित रहता है | साथ ही इन प्राण और अपान में ही चक्षु, श्रोत्र, 
मन और वाणी ये देवता प्रविष्ट और प्रतिष्ठित रहते हैं, जो कि प्राण के शरीर 
को बाहर निकलते ही उसके साथ निकल जाया करते हैं । 

ऐ. आ. 2191 में प्राण को अमृतमय बताते हुए इसको ऐसा जानने 
वाला स्वयं अमृतमय हो जाता है, कहा गया है- 

“अमृतैवैषा देवता | अमृतो ह वा अमुष्मिंल्लोके संभवत्यमृतं सर्वेभ्यो भूतेभ्यो 
ददृशे य एवं वेद य एवं वेद |” 

द्वितीय आरण्यक के द्वितीय अध्याय में प्राण को ऋषि रूप भी माना है। 
चक्षुरादि इन्द्रियों के निगरण के कारण प्राण ही गृत्स और रति के समय मद को 
उत्पन्न करने के कारण अपान रूप प्राणमद हुआ | प्राणो वै गृत्सोऽपानो मदः स 
यत्प्राणो गृत्सोऽपानो मदस्तस्मादृत्समदस्तस्माद्गृत्समद इत्याचक्षते | 

वहीं पर “तस्येदं विश्वं मित्रमासीद्यदिदं किञ्च तद्यदस्येदं विश्वं मित्रमासीद्यदिदं 
किञ्च तस्माद्विश्वामित्र इत्याचक्षते एतमेवस न्तम्‌’ कहकर क्योंकि यह सम्पूर्ण विश्व 
का मित्र है, अतः इसे विश्वामित्र कहते हैं। इसी प्रकार वन्दनीय होने के कारण 
इसी प्राण को वामदेव, पाप से बचाने के कारण अत्रि-यदिदं सर्व पाप्मनोऽत्रायत 
~"तस्मादत्रयः”; इस शरीर (वाज) में प्रवेश कर उसकी निरन्तर रक्षा करते रहने 
के कारण भरद्वाज (बिभ्रद्वाज) है | शरीर में इन्द्रियों के वास का सर्वश्रेष्ठ हेतु प्राण 
है अतः वसिष्ठ रूप ऋषि भी प्राण को कहा गया। 

इसी अध्याय में प्राण के ऋषि-रूप वर्णन के पश्चात्‌ ऋक अर्धर्च, पद, अक्षर 
कहते हुए अन्त में ता वा एताः सर्वा ऋचः सर्वे वेदाः सर्वे घोषा एकैव व्याहृतिः 
प्राण एव प्राण ऋच इत्येव विद्यात्‌, कहकर उपरोक्त सबको प्राण रूप मानकर 
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इन भिन्न-भिन्न रूपों से प्राण की उपासना करने को कहा गया है। 

ऐ. आरण्यक में उक्त 'प्राणेन सृष्टावन्तरिक्ष॑ च वायुश्चान्तरिक्षं वा 
अनुचरन्त्यन्तरिक्षमनु शृण्वन्ति वायुरस्मै पुण्यं गन्धमावहत्येवमेतौ प्राणं पितरं 
परिचरतोऽन्तरिक्षं च वायुश्च ।' शब्दों से प्राण के पितृ रूप का वर्णन स्पष्ट होता 
है। 

'यावदन्वन्तरिक्षं यावदनु वायुस्तावानस्य लोको भवति नास्य तावल्लोको 
जीर्यते यावदेतयोर्न जीर्यतेऽन्तरिक्षस्य च वायोश्च य एवमेतो प्राणस्य विभूतिं वेद' 
कहकर प्राण के विभूति स्वरूप का वर्णन किया है। 

पुरुष की सौ वर्ष की आयु का कारण भी २। २। १ में “तं शतं वर्षाण्य- 
स्यार्चन्तस्माच्छतर्चिनस्तस्मादच्छतर्चिन इत्याचक्षते एतमेव सन्तम्‌ । 

प्राण को अहोरात्र स्वरूप आरण्यक के २। १। ५ भाग में कहा गया । वाक्‌ 
आदि देवों की उपासना करने पर प्राण ने क्योंकि स्वयं को प्रसारित किया अतः 
प्राताय के कारण प्रातः और प्रसृत देवों को रात्रि में संकुचित करने के कारण सायं 
नाम पड़ा | इसीलिए अहः को प्राण और संहार के कारण रात्रि को अपान कहा 
गया है- l 

तं देवाः प्राणयन्त स प्रणीतः प्रातायत प्रातायीतीँ३ तत्प्रातरभवत्‌ स्मगरितीँ३ 
तत्सायमभवदहरेत प्राणो रात्रिरपानः। २। १। ५ 

ऐ. आ. में प्राण को सत्यस्वरूप भी कहा गया है।-तत्सत्यं सदिति प्राणाः 
२। १। ५. २। १। ४ में प्राण को उक्थ कहा है ।-प्राणः प्राविसन्तत्प्राणे प्रपन्न 
दतिष्ठत्तटुक्थमभवत्‌ | तदवेदुक्थाँ३ प्राण एव | प्राण उक्थमित्येव वद्यात-२ | १। ४ 

तदिदास भुवनेषु से प्रारम्भ होने वाली बृहतीसहस्र में व्यंजनों को शरीर, घोष 
वर्णो को आत्मा और उष्म वर्णो को प्राण कहा है। 

२। ३। ८ में प्राण-विद्या की प्रशंसा करते हुए उसकी उपमा देवरथ से देकर 
वाणी को रथ की उद्धि, कर्ण को पक्ष, नेत्र को घोड़े तथा मन को सारथी कहा 
गया है- 

अनकाममारोऽध देवरथस्तस्य वागुद्धिः श्रोत्रे पक्षसी चक्षुषी युक्ते मनः 
संग्रहीता तदयं प्राणोऽधितिष्ठति | तदुक्तमृषिणा | आ तेन यातं मनसो जवीयसा 
निमिषाधिञ्जवीयसिति जवीयसेति। २। ३। ८ 

इस प्रकार ऐतरेयारण्यक के अध्ययन से प्राणी का प्राणी नाम सार्थक करने 
वाले प्राणतत्त्व का बृहत्‌ स्वरूप दृष्टिगोचर होता है और प्रमाणित हो जाता है 
कि प्राण ही वह तत्त्व है जिसके प्रवर्तन से मैं और आप सब इस गोष्ठी की 
सार्थकता सिद्ध कर पा रहे हैं। इति ओम्‌। 


वरीय प्राध्यापिका, पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय, नई दिल्ली 
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उपनिषर्दो? में पञ्चमंहाभूत, इन्द्रियाँ और प्राण 
-डॉ. (श्रीमती) शशिप्रभा कुमार 


उपनिषद्‌ मानव आत्मा की आरम्भिक अन्तःप्रेरणाओं एवं अनुभूतियों को 
आलोकित करने वाले ग्रन्थ हैं। वस्तुतः ये सभी युगों और सभी देशों के विचारों 
तथा जिज्ञासाओं पर आधारित हैं। ड्यूसेन के शब्दों में “ये ऐसी दार्शनिक 
धारणाओं की स्थापना करती हैं जो भारत में या शायद विश्व में भी अद्वितीय 
हैं अथवा दर्शन की प्रत्येक समस्या को सुलझाती हैं।”२ उपनिषदों में उन प्रश्नों 
को उठाया गया है जो मनुष्य के हृदय में गम्भीर चिन्तन के क्षणों में उठते हैं । 
ये हमें अदृश्य सत्य का एक पूर्ण रेखाचित्र प्रदान करती हैं, मानव-अस्तित्व के 
रहस्यों पर बहुत ही सीधे, गहरे और विश्वस्त ढंग से प्रकाश डालती हैं ।२ उपनिषद्‌ 
वैदिक वाङ्मय का अन्तिम अंश हैं। उपनिषदों के 'वेदान्त' कहलाने का प्रमुख 
कारण संभवतः यही है कि वेद की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य और अभिप्राय 
उपनिषदों में ही निहित है ।४ वैदिक सूक्तो में सन्निहित दार्शनिक प्रवृत्तियों का 
ही उपनिषदों में विकास हुआ है। वैदिक ऋषियों ने अन्वेषण और जिज्ञासा के 
जिस मार्ग का“ सूत्रपात किया था, जगत्‌ के विषय में वही अनादि जिज्ञासा 
उपनिषदों में भी अनेकशः मुखरित हुई है-क्या संसार का कारण ब्रह्म है ? हम 
कहाँ से उत्पन्न हुए हैं ? हम किसके द्वारा जीवित रहते हैं ? हमारी अन्तिम 
परिणति कहाँ है ? हम किससे प्रेरित होकर सुख-दुःख की व्यवस्था में विद्यमान 
रहते हैं ?६ वस्तु जगत्‌ के मूलतत्त्व का अन्वेषण उपनिषदीय सृष्टिशास्त्र की 


. कठ, केन और मुण्डक उपनिषद्‌ के आधार पर 

. Deussen, Paul, Ten Principal Upanisads, 1937, P. || 

- राधाकृष्णन्‌, उपनिषदों की भूमिका, पृ. १४ 

'तिलेघु तैलवद्‌ वेदे वेदान्तः सुप्रतिष्ठितः'-मुक्तिका उप., १.६ 

. को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः-ऋ. १०.१२६.६ 
अवग्दिवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आवभूव || 

६. किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाताः, जीवाम केन क्व च संप्रतिष्ठाः ।...शवेताश्व. १.१.१. | 


४६. ०८ ० ० ० 
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विशेषता है । अतः यह कहा जा सकता है कि मनुष्य की प्रथम जिज्ञासा जगत्‌ 
का मूल कारण खोजने से ही प्रेरित हुई होगी । यद्यपि उपनिषद्‌ ब्रह्म को ही इस 
जगत्‌ का परम तत्त्व मानते है? तथा ब्रह्म के भीतर सभी वस्तुओं को असत्य मानते 
है, तब भी वे इस बाह्य प्रकृति की सत्ता को अस्वीकार नहीं कर सकते थे क्योकि 
यह मानते हुए भी कि प्रकृति और ब्रह्म एक ही तत्त्व हँ, हम उस संसार को नहीं 
नकार सकते जिसका हमें इन्द्रियं द्वारा साक्षात्‌ अनुभव होता है ।२ रानाडे के 
अनुसार हम आरम्भ में ही उपनिषदीय सृष्टिशास्त्र के सिद्धान्तों को दो प्रधान 
समूहों में विभाजित कर सकते हैं-अपौरुषेय तथा पौरुषेय | अपौरुषेय सिद्धान्त 
के अन्तर्गत ऐसे सिद्धान्त आ सकते हैं जो पंचमहाभूतों को वस्तु जगत्‌ का चरम 
तत्त्व मानते हैं अथवा जो असत्‌, सत्‌ या ऐसी ही सूक्ष्म कल्पनाओं को सम्पूर्ण 
वस्तुओं का मूल मानते हैं। पौरुषेय विभाग के अन्तर्गत वे सिद्धान्त हैं जो सृष्टि 
के उद्भव को आत्मा अथवा परमात्मा के आधार पर सिद्ध करना चाहते हैरे इस 
दृष्टि से हम कठ, केन और मुण्डक उपनिषदों के संदर्भ में पञ्चमहाभूत, इन्द्रियाँ 
और प्राण-तत्त्व पर विचार करेंगे | तदनुसार सर्वप्रथम श्वेताश्वतर ऋषि का वह 
वचन उद्धरणीय है जिसमें काल, स्वभाव, नियति आदि अनेकों तत्त्वों के साथ भूतों 
को भी सृष्टि का उद्गम हेतु कहा गया है ४ 


पञ्चमहाभूत 


“पञ्चमहाभूत' भारतीय सृष्टि विद्या के क्षेत्र में प्रयुक्त होनेवाला एक ऐसा 
शब्द है जो भारतीय धर्म एव दर्शन की प्रायः सभी शाखाओं में स्वीकृत रहा है ।१ 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-इन पाँच तत्त्वों को पञ्चमहाभूत कहा गया 
है एवं यह माना गया है कि यह जगत्‌ और इसके सब कार्य इन्हीं से बने हैं, 
अतः पाञ्चभौतिक हैं | इन पञ्चभूतों को माने बिना भारतीय विज्ञान और सर्ग विद्या 
अधूरी रहेगी क्योंकि- 
प्रत्याख्याय तु भूतानि कार्योत्पत्तिर्न विद्यते | 
तन्तूनामिव सन्तारो भूतेष्वन्तर्गतो मतः । (६ 
कोशार्थ की दृष्टि से प्राणी या जन्तु भी भूत कहे जाते हैं तथा वे तत्त्व 


. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व 
तद्ब्रह्मेति ।-तैत्तिरीय उप. ३.१ 
. दास गुप्ता, सुरेन्द्रनाथ, भारतीय दर्शन का इतिहास, भाग एक, पृ. ५१ 
. रानाडे, रामचन्द्र दत्तात्रेय, उपनिषद्‌-दर्शन का रचनात्मक सर्वेक्षण, पृ. ५२ 
. कालः स्वभावो नियतिर्यदूच्छा, भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या | -श्वेताश्वः. १.२ 
. Sampurnanand, Cosmogony In Indian thought, P-3 
, ब्रह्माण्ड पुराण, पूर्वमाग, १६/१८६ 
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भी जिनसे स्थूल सृष्टि की रचना हुई |? इसीलिए उपनिषदों में “भूत' शब्द जीवों 
के लिए भी प्रयुक्त हुआ है? तथा मूलतत्त्वो के अर्थ में भी 1२ 

औपनिषदिक पञ्चमहाभूत-परिकल्पना का मूल आधार वैदिक ही रहा है। 
वैदिक वाङ्मय में सर्वप्रथम यजुर्वेद के निम्न मन्त्र में पञ्चतत्त्व-सिद्धांत का बीज 
संकेत माना जा सकता है- 

पञ्चभिर्धाता विदधा इदं यत्‌ तासां स्वसृरजनत्‌ पञ्च पञ्च । 
तासामु यन्ति प्रयवेष पञ्च नाना रूपाणि ह क्रत्वो वसाना । ।* 

तदन्नतर अनेक उपनिषद्‌ पञ्चमहाभूतों का भिन्न-भिन्न क्रम और प्राधान्य 
से निर्देश करते हैं। कहीं जल को सभी चीजों का स्रोत कहा गया है,“ कहीं वायु 
को, अग्नि को” या आकाश को ।५ उल्लेखनीय है कि उपनिषद्‌-वाङ्मय में 
सर्वप्रथम तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में पञ्चमहाभूतों की स्पष्ट और परिपूर्ण गणना की 
गई है यद्यपि उनकी उत्पत्ति क्रमशः मूल आत्मा से ही बताई गई है, अतः यह 
कथन पौरुषेयवाद के अन्तर्गत आना चाहिए | श्वेताश्वतर? और मुण्डकउपनिषद्‌?? 
में भी पृथक्‌-पृथक्‌ क्रम में इन पाँचों का कधन किया गया है। मुण्डक उपनिषद्‌ में 
पञ्चमहाभूतों को “सत्यम्‌ पद से भी अभिहित किया गया है? क्योंकि उनके गुण 
और धर्म बदलने वाले नहीं, सदा सत्य हैं। हमारा स्थूल शरीर, जिसे 'अन्नरसमय” 
कहा गया है, पाञ्चभौतिक है और उसी के भीतर छिपकर भूतों से घिरा हुआ हमारा 
सूक्ष्म शरीर या अन्तरात्मा स्थित है।?२ वस्तुतः उपनिषद्‌ जिस परमसत्ता की 
व्याख्या करते हैं, वह स्वयं तो सूक्ष्मातिसूक्ष्म एवं निराकार है, किन्तु उसके द्वारा 
वितत यह विशाल विश्व ही उसका रूप है। इस दृष्टि से मानो पञ्चमहाभूत उस 
विराट्‌ का शरीर हैं-“वायुः प्राणो हदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा'?* 
तथा 'पञ्चमहाभूतानाम्‌, अन्तरात्मा स्थूलपञ्चभूतशरीरो हि विराट्‌ ।?* 


. शब्दकल्पद्गुम, तृतीय भाग, पृ. ४२६ 

. कठ १.३.१२; केन ४.६; मुण्डक ३.१.४ 

तैत्तिरीय उप., भृगुवल्ली, २.१ , प्रश्‍नोप. ६.४, शवेताश्व. 2.92 

तै. सं. ४.३.११; काठक सं. ३६.१०; मै सं. २.१३.१०; काठक गृह्य ६१.५ 

बृहदा. ५.५.१ 

छान्दोग्य उप. ४.३.१-२ 

. कठ. २.४, छान्दोग्य ६.८.४ 

. छान्दोग्य १.६.१, ७.१२.१ 

. तस्माहा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्‌भ्यः 
प्रथिवी । तैत्ति. २.१ 

१०. प्रथिव्यप्तेजोऽनिलखानि चिन्त्यम्‌ ।-श्वेताश्व. ६.२ 

११. खं वायुर्ज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ।-मुण्डक २.१.३ 

१२. १.१.८='सत्याख्यात्‌ भूतपञ्चकात्‌'-शां भा 

१३. येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा |-मुण्डक, २.१.६ 

१४. वही २.१.४ 

१५. उक्त पर आनन्दगिरि की टीका 
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इसी भाँति कठोपनिषद्‌ में भी ब्रह्म के अग्नि, वायु और सूर्य रूपों को 
सर्वभूतान्तरात्मा' कहा गया है,? किन्तु वहाँ भूत का अर्थ प्राणी या जीव ही लेना 
उचित प्रतीत होता है । कठोपनिषद्‌ में ही अन्यत्र भी “भूत” शब्द का प्रयोग प्राणी 
अर्थ में हुआ है । केनोपनिषद्‌ में भी 'भूत' शब्द इसी अर्थ में आया है।२ तथा 
मुण्डक उपनिषद्‌ में भी ।४ इन स्थलों पर भी यह कहा जा सकता है कि जीवों 
के शरीरी स्थूलभूतविनिर्मित होने से ही वे भूत पदवाच्य हैं। 

इस सन्दर्भ में विशेष ध्यातव्य है कि जब पञ्चमहाभूत सृष्टि के भौतिक 
उपादान को व्यक्त करते हैं तब अपने स्थूल जल, वायु आदि रूप में नहीं, अपितु 
सूक्ष्म तत्त्व रूप में, जिसे परवर्ती सांख्य दर्शन 'तन्मात्र' कहता है और आधुनिक 
विज्ञान 'मैटर' नाम देता है। इसी सूक्ष्मभूत अर्थ को कठोपनिषद्‌ का वह स्थल 
व्यक्त करता है जहाँ 'भूत' तत्त्व इन्द्रियों के उपादान अर्थ का वाचक È- 

“इन्द्रियेभ्य: परा हार्था:* 

यहाँ अर्थ! शब्द से उपनिषत्कार ने इन्द्रियों से पूर्व सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति 
प्रकट की है। यही भाव अन्य उपनिषदों में भी मिलता है ।६ 

उपनिषदों में पञ्चमहाभूतों की स्वीकृति एवं व्याख्या से सर्वथा सुस्पष्ट है 
कि यद्यपि उपनिषद्‌ प्रमुखतः ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक हैं किन्तु यह भी सत्य है 
कि वह सर्वोच्च ज्ञान सहसा लभ्य नहीं है, क्योंकि हम केवल बाह्य भौतिक 
अन्नरसमय स्थूल व्यक्तित्व से ही परिचित हैं और वह तत्त्व परमगूढ “गुहाहितं 
गहरेष्ठम्‌' है । अतः चेतना के क्रमिक अवगमन का आरम्भ आकाश से होता है 
और अन्त पृथ्वी पर? | यहीं आकर आत्मा का बन्धन पूर्ण होता है, अतः मुक्ति 
के लिए चेष्टा भी यहीं से आरम्भ होनी चाहिए | इसी भाव को उपनिषद्‌ के ऋषि 
ने इस सारे जगत्‌ की रचना करके वह ब्रह्म इसी में प्रविष्ट हो गया'५ यह कहकर 
व्यक्त किया है । चेतना का स्पर्श भूततत्त्व में भी सृजनोन्मुखता जाग्रत कर देता 
है-यही सृष्टि के विकास का रहस्य है। इससे यह भी संकेतित होता है कि 
भूततत्त्व उपेक्षा का विषय नहीं है चूँकि सब कुछ इस पृथिवी पर ही आश्रित है 
तथा अन्न भूतों में ज्येष्ठ है?” सर्वौषध है?? आदि वचन इसी भाव को पुष्ट करते 


कठ. २.२.६-११ 

. वही, १.३.१२ २.१.६, २.२.७ 

. २.५ तथा ४.६ 

. 'प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विभाति'-मुण्डक ३.१.४ 

. कठ. १.३.११ तया उस पर अरविन्द की व्याख्या, पृ. १४४ 

. तुलनीय-ऐतरेय. २.४ तथा सुबाल २.२ 

. Mukhopadhyaya, G. G., Studies In the Upanisads, P. 235 
. 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌-तैत्ति. २.६ 

. वही, २-२ 
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हैं। इस भाँति उपनिषद्‌ आध्यात्मिक जीवन को प्राधान्य देते हुए भी उसके भौतिक 
पक्ष को हेय नहीं मानते, अपितु ऊपर उठने से पहले इस भौतिक जीवन की सुदृढ़ 
भित्ति का निर्माण करते हैं-यही पञ्वमहाभूतों की परिकल्पना का महत्त्व है । 

पञ्चमहाभूतो से सृष्टि के विकास के विषय में कहा जा सकता है कि 
उपनिषदें भौतिक जगत्‌ की सबसे आरम्मिक स्थिति आकाश के प्रसार में देखती 
हैं जिसकी प्रतीति हमें शब्द के प्रत्यक्ष विषय के रूप में होती है। आकाश से 
वायु उत्पन्न होती है जिसमें कम्पनों की विविध क्रियायें सम्भव होती हैं। वायु 
से अग्नि उद्भूत होती है जिसका प्रकट रूप प्रकाश और ताप है, अग्नि से और 
घने माध्यम जल की उत्पत्ति होती है और फिर उससे स्थूलतम पृथ्वी का उद्भव 
होता है।? इस प्रकार जगत्‌ का विकास सूक्ष्म आकाश के क्रमशः स्थूल होते जाने 
की प्रक्रिया में निहित है । [ उपनिषत्कार इस क्रम में कभी तो स्थूल से सूक्ष्म की 
ओर आरोहण की प्रक्रिया वर्णित करते हैं, जैसे-इन्ट्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः (कठ. १. 
३.१०-११) और कभी सूक्ष्म से स्थूल की ओर अवरोहण का मार्ग अपनाते हैं, 

तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । 
अन्नात्‌ प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम्‌ । ।-मुण्डक १.१.८] 

सभी भौतिक पदार्थ, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी-इन्हीं पाँच तत्त्वों के मेल से बने हैं। 
आधुनिक विज्ञान ने ठोस, द्रव, वायव्य और प्लाज्मा इन चार भौतिक स्थितियों 
को तो सुनिश्चित कर लिया है किन्तु पञ्चम अमूर्त भूत 'आकाश' अभी प्रयोग 
की परिधि में नहीं आया यद्यपि भौतिकी के कुछ सिद्धान्त उसकी ओर संकेत 
अवश्य करते हैं।२उल्लेखनीय है कि जब उपनिषदों में पञ्चमहाभूतों को सृष्टि 
का मूल कहा गया है, तो हमें उनसे वही अर्थ ग्रहण करना चाहिए, न कि उन 
तत्त्वों को देवतावाचक मानना चाहिए, जैसा कि शंकर, रामानुज आदि अद्वैतवादी 
भाष्यकार मानते हैं। यद्यपि यह भी सत्य है कि कहीं-कहीं उपनिषदों में 
पञ्चमहाभूतों के अर्थ में देव' शब्द का प्रयोग किया गया È? तथापि पञ्चमहाभूतों 
से उपनिषद्कारों का अभिप्राय जड़भूतों से था, न कि उन भूतों के सांगतिक 
देवताओं से* अतः अग्नि, जल, वायु आदि भूततत्त्व सृष्टि के उपादान माने गये 
हैं तथा बह्म उन भूतों का भी “योनि” कहा गया है। मुण्डक १.६ 


इन्द्रियां 
उपनिषदों का परम ध्येय मनुष्य को अपनी अन्तर्रात्मा का साक्षात्कार कराना 
है किन्तु यह अनुभव क्रमशः ही हो पाता है क्योंकि इन्द्रियानुभव से प्रस्तुत विश्व 


१. राधाकृष्णन, उपनिषदों की भूमिका, पृ. ५.६ 

2. Dixit. L. P.- The Pancabhutas, Bharatiya Vidya, Vol 34, P. 160 

३. “तं देवाः सर्वे अर्पिताः'-कठ ३.१.६ तथा उस पर चिन्मयानन्द की व्याख्या, प. २०३ 
४. रानाडे, रामचन्द्र, दत्तात्रेय, उपनिषद्‌-दर्शन का रचनात्मक सर्वेक्षण, पृ. ५३ 
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ही पहले मनुष्य को आकृष्ट करता है | इन्द्रियों की सहज रचना एवं प्रवृत्ति ऐसी 
है कि वे मनुष्य को पहले बाह्य विश्‍व के अवलोकन की ओर ही प्रवृत्त करती 
है-पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ |? 
इन्द्रियों की सीमा केवल स्थूल विश्‍व तक ही है, अतः साधारण मनुष्य, जो 

इन्द्रियों के दास बनकर जीते हैं, केवल इस दृश्यमान, बाह्य, पाञ्चभौतिक जगत्‌ 
को ही अन्तिम सत्य समझ बैठते हैं-किन्तु अपने वास्तविक स्वरूप का बोध उन्हें 
नहीं हो पाता | कोई-कोई धीर व्यक्ति ऐसा होता है जो अमृतत्त्व को पाना चाहता 
है अर्धात्‌ अपने आन्तरिक अस्तित्त्व को पहचानना चाहता है । वह अपनी बहिर्मुख 
इन्द्रियों के ani को आवृत्त करता है और उन्हें अन्तर्मुख बनाकर अपने स्वरूप 
दर्शन के लिए प्रवृत्त होता है। तब उसकी इन्द्रियाँ उसके वश में होती हैं और 
परमात्म-प्राप्ति का साधन बन जाती हैं, जैसे अच्छे सारथी के घोड़े उसके वश 
में होते हैं। इस तथ्य को कठोपनिषद्‌ के रथ-रूपक में अत्यन्त सुन्दरता से स्पष्ट 
किया गया है ।*इन्द्रियों का अपने-अपने विषयों से पराइमुख होकर स्थिर हो जाना 
ही योग है ।२ इन्द्रियों को नियंत्रित कर लेने पर मन और मन को निगृहीत कर 
लेने पर बुद्धि जब स्थिर हो जाती है तभी “परम गति या ब्रह्मज्ञान की उपलब्धि 
होती है जो उपनिषदों का परम लक्ष्य है। 

इन्द्रियों की संख्या कहीं सात“ कहीं नौ एवं कहीं ग्यारह? कही गई है-पाँच 
्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कमेन्द्रियाँ और एक मन। इन इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य गुणों का 
निर्देश भी कठोपनिषद्‌ में किया गया है८ | देहधारी प्राणी चक्षु के द्वारा रूप को, 
रसना द्वारा रस को, नासिका द्वारा गन्ध को और त्वचा द्वारा स्पर्श को ग्रहण करता 
है और समझता है कि यह इन्द्रिय-समूह ही अन्तिम सत्य है। परन्तु वस्तुतः इन 
इन्द्रियों को अपने-अपने विषय में प्रवृत्त करनेवाली शक्ति आत्मा ही है जिसके 
रहने पर ये सक्रिय होती हैं और जिसके न रहने पर ये मृतप्राय हो जाती हैं। 
इसीलिए केनोपनिषद्‌ ने उस आत्मा को चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र कहा है ।€ 


. कठ. २.१.१ 

. आत्मानं रथिनं fhe ya न जायते। कठ. १.३.८ 

- तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ ।-वही, २.३.११ 

. यदा पञ्चावतिष्ठन्तेः“-परमां गतिम्‌ | वही, २. ३. १० 

सप्त प्राणाः-मुण्डक २.१.८ 

- नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः-शवेताश्व. ३. १८ 

. पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः-कठ. २.२. | 

- येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शाश्च मैथुनान्‌ । वही, २.१.३ 

. श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्‌ वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः | 

चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ।।। केन १.२ 

तुलनीय (अ) अदृष्टोश्रुतः श्रोतामतो मन्ताविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति 
श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता बृहदा. ३.७.२३ तथा (अ) स वेत्ति वेद्यं न 
च तस्यास्ति वेत्ता | -श्वेताश्व. ३/१६ 
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वस्तुतः ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसे इन्द्रियाँ आत्मा के बिना जान सकती हों 
क्योंकि स्वरूपतः ये इन्द्रियाँ स्वयं अचेतन हैं । इन इन्द्रियों का प्रेरक, संचालक 
तत्त्व ही वस्तुतः ज्ञेय है किन्तु उस तक इनकी पहुँच नहीं है?-न तो उसे आँख 
से देखा जा सकता है, न कान से सुना जा सकता है, न वाणी से बोला जा सकता 
है, न प्राण से सूँघा जा सकता है न त्वचा से स्पर्श किया जा सकता हैरै न ही 
मन से विचारो जा सकता è? किन्तु केवल मन से ही पाया जा सकता है।* 
इन्द्रियाँ पञ्चभूतों कां विकार हैं, अतः जो कोई धीर व्यक्ति इनके (आत्मा से) 
पार्थक्य को, उदय और अस्त को जान लेता है उसे किसी प्रकार का शोक नहीं 
होता ।* इन्द्रियों से उनके विषय सूक्ष्म हैं, उन विषयों से मन, मन से बुद्धि और 
बुद्धि से महान्‌ आत्मा-उस महान्‌ आत्मा से अव्यक्त प्रकृति श्रेष्ठ है किन्तु उस 
प्रकृति से भी परे पुरुष तत्त्व है, वही परम गति है*-वह इन्द्रियगम्य नहीं है । किन्तु 
उस तक पहुँचने का सर्वप्रथम सोपान इन्द्रियनिग्रह ही है। अतः साधक को 
अपनी वाक्‌ आदि इन्द्रियों का नियमन क्रमशः मन, ज्ञानात्मा, महान्‌ आत्मा और 
शान्त आत्मा में करना चाहिए |? इन्द्रियों की गति केवल अपने भौतिक गुणों तक 
है और वह ब्रह्म सर्वथा निर्गुण है५, अतः उसे जानने का मार्ग छुरे की धार के 
समान कठिन है। . 

इन्द्रियों के विषय-भोग उनके तेज को जीर्ण कर डालते हैं और अनित्य 
हैं, अतः इन अनित्यों में व्याप्त उस नित्य तत्त्व को जानने का अभ्यास ही उपनिषद्‌ 
का प्रतिपाद्य है । इसी दृष्टि से यहाँ इन्द्रियों एवं उनके विषयों का वर्णन करते 
हुए उनके प्रेरक परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग बताया गया है। इसे ही भारतीय 
तर्कशास्त्र में अरुन्धती-दर्शन-न्याय कहा जाता है। जब इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि 
सब उस आत्मा के साथ, एक ही दिशा में संयुक्त हो जाते हैं, तब उस दशा को 
ही योग कहा गया है-आत्मा से पृथक्‌ इन इन्द्रियों की कोई शक्ति नहीं । 


प्राण 
स्थूल से सूक्ष्म की ओर आरोह के क्रम में उपनिषदों में पञ्चमहाभूतो से 


. कठ २.३. ६; केन २.६ 
केन २. ७-८; मुण्डक ३.१.८ 
. "यन्मनसा न मनुते' केन २. ५ 
. 'मनसैवेदमाप्तव्यम्‌', कठ. २. २. ११ 
. इन्द्रियाणां प्रथाभावमुदयास्तमयौ च यत्‌ | कठ. २.३.६ 
. वही, १.३.१०-११ 
. वही, १.३.१३ 
. वही, १.३.१४ तथा मुण्डक १.१.६ 
. Krishnananda, Secret of the Katha Upanisad, P. 68 
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उनकी कार्य इन्द्रियों तथा फिर उनसे सूक्ष्म प्राणतत्त्व का प्रतिपादन किया गया 
है | प्राण भूत द्रव्यों से भिन्न श्रेणी में है किन्तु वह भी परम सत्य नहीं है । प्रकृति 
का मूल प्रेरक जिससे भूत द्रव्य, इन्द्रियाँ और प्राण विकसित हुए हैं-और भी गहन 
है | भूत द्रव्य, इन्द्रियाँ और प्राण एक ही अस्तित्व के भिन्न-भिन्न रूप अवश्य 
हैं परन्तु वे अन्तिम सत्य नहीं हैं। वह तो प्राण का भी प्राण? है । 

'प्राण' शब्द अपने स्थूलतम रूप में वायु या श्‍वास अर्थ को ही व्यक्त करता 
है-'वायुः प्राणो ।'२ पञ्चप्राण की कल्पना इसी आधार पर विकसित हुई-उन पाँचों 
में भी प्राण का प्राधान्य “प्रथमः प्राण: रे कहकर व्यक्त किया गया है। 

केनोपनिषद्‌ में 'प्राण' शब्द पार्थिव घ्राणेन्द्रिय को भी व्यक्त करता 
है-'घ्राणार्थको छात्र प्राण शब्दः'-विवरणम्‌* तथा प्राण इति नासिका भवः, प्रकरणात्‌ 
(वाक्यभाष्य, शंकर) प्रथमत्वं चलनक्रियायाः प्राणनिमित्तत्वात्‌ |^... किन्तु वहीं 
(प्राणस्य प्राणः) एक स्थल पर जब ब्रह्म को प्राणों का प्राण कहा गया है तो वह 
प्राणन क्रिया का भी द्योतक है और प्राण वायु का भी।६ यद्यपि आत्मा से 
अनधिष्ठित तत्त्व का प्राणन भी सम्भव न होने से अप्रत्यक्षतः वह ब्रह्म को भी 
सूचित करता है।® 

अन्यत्र 'प्राण' शब्द आत्मा या जीव के अर्थ में भी आया है तथा परमात्मा 
या ब्रह्म के अर्थ में भी ।८ अपने सूक्ष्म अर्थ में प्राण हिरण्यगर्भ या अदिति को भी 
प्रकट करता है तथा मुण्डक उपनिषद्‌ में एक स्थल पर तो शीर्ष स्थानीय प्रमुख 
सात इन्द्रियों को ही प्राण शब्द से अभिहित किया गया है ।१० ब्रह्म से सृष्टि की 
उद्भूति के क्रम में सर्वप्रथम प्राण को ही गिनाया गया है जो इसकी सूक्ष्मता एवं 


१. स उ प्राणस्य प्राणः-केन., १.२ 

२. मुण्डक २.१.४ 

३. केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः | केन. १.१ 
‘First Life’ because it was produced Previous to the senses,’ Roer 

४ Goswami, Sitanath, Kenopanisad, P. 109 

५. तुलनीय-तत्‌ प्राणेनातिधृक्षत्‌ (Ù. उ. १.३.४) प्रज्ञया प्राणं समारुध्य प्राणेन सर्वान्‌ गन्धानाप्नोति 
(कौ. ३.६) 

६. Hume, Thirteen Principal Upanisads, P. 335 

७. प्राणचेष्टा चेतनाधिष्ठानपूर्विका, अचेतनप्रवृत्तित्वात्‌, रथादिप्रवृत्तिवत्‌ | केन. १.१ पर आनन्दगिरि 
टीका 

८. सवै प्राण एजति निःसृतम्‌-कठ. २.३.२ 
यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति-वही, १.२.६ 

€. या प्राणेन सम्भवत्यदितिर्देवतामयी | वही, २.२.७ ' 

१०. सप्त प्राणाः प्रभवन्ति यस्मात्‌ ।-मुण्डक. २.१.८ 
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महत्ता को प्रकट करता है?-यद्यपि वह ब्रह्म स्वरूपतः 'अप्राण' है किन्तु 
प्राणन-क्रियाः करने वाले सब प्राणी इसी में समर्पित हँ ।२ सातौं प्रमुख इन्द्रियों के 
स्थान सात लोक हैं जिसमें प्राणरूप इन्द्रियाँ संचार करती हैं।२ वही सर्वाश्रय ब्रह्म 
ही प्राण है, वही वाणी और मन है* द्युलोक, पृथिवी, अन्तरिक्ष, मन और सारी 
इन्द्रियाँ या प्राण उसी में ओत-प्रोत हैं। वह मनरूप उपाधि वाला होने से मनोमय 
है और प्राण तथा स्थूल शरीर का नेता भी वही 28 | यह ब्रह्म ही प्राण है जो 
सब भूतों में भासित हो रहा है।? उसकी उपलब्धि इसी शरीर में हो सकती है 
जिसमें पाँचों प्रकार का प्राण प्रविष्ट है (प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान) और 
सब प्रजाओं का चित्त प्राणरूप इन्द्रियों से व्याप्त है S इस एक ही मन्त्र में प्राण 
वायु का भी वाचक है और इन्द्रियों का भी | 

यद्यपि 'प्राण' सब इन्द्रियों में प्रमुख होने से 'प्रथमः प्राण” कहा गया है 
क्योंकि शरीर की सब क्रियायें इसी पर निर्भर हैं-इस अर्थ में नासिकारन्ध्रस्थित 
प्राण वायु ही अभिप्रेत है चूँकि उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, किन्तु 
वहीं दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि इस प्राण और अपान को संचालित 
करने वाला वही परब्रह्म है कोई मनुष्य न तो प्राण से जीवित रहता है, न ही 
अपान से, अपितु किसी अन्य ही तत्त्व से ये दोनों जीवित रहते हैं?? इसीलिए 
उसे “प्राणस्य प्राण' कहा गया है। वह एक ही वायु के रूप में समस्त जगत्‌ में 
समाया हुआ है?) | शरीरस्थ सभी इन्द्रियाँ (विशवे देवा) इसी देवराज प्राण की 
उपासना करती हैं। किन्तु यह प्राण उस परब्रह्म की शक्ति से प्राणित होता है। 
वह परब्रह्म इस सम्पूर्ण जगत्‌ को उत्पन्न करता है और उत्पन्न करके उसे अपनी 
सत्ता से स्थिर रखता है, अतः वह 'प्राण' है-उसकी सत्ता से ही समस्त व्यापार 
होते हैं । सच्चिदानन्द ब्रह्म ही वह प्राण है जिससे 'अदिति' रूप दैवी शक्ति उत्पन्न 


एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । मुण्डक. २.१.३ 
वही, २.२.१ 
सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा-वही, २.१.८ 
स प्राणस्तदु वाइमनः। वही, २.२.२ 
मुण्डक. २.२.५ 
वही, २.२.७ 
वही, ३.१.४ 
वही, ३.१.६ 
ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति | 
मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते || कठ. २.२.३ 
. न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन | 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपदाश्रितौ || वही. २.२५ 


११. वायुर्यथैको yai afra | वही, २.२.१० 


NN SM १८ x WS 


~> 
0 


१२० / वैदिक वाङ्मय में प्राणतत्त्व 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OD बी a A + is a a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है, इसीलिए उसे 'प्राण' कहा है। सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी आदि देवता उस प्राणरूप 
सच्चिदानन्द परब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं और उसी में स्थित रहते हैं जैसे रथ 
की नाभि में अरे पिरोये रहते हैं? अतः जो प्राण के द्वारा प्राणन का विषय नहीं 
बन सकता, जिसकी शक्ति से प्राण प्राणन-क्रिया करता है, वही ब्रह्म है ।२ 


a 0 Fd b> 
निजं ५04 028 


इस प्रकार उपर्युक्त संक्षिप्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि 
पञ्चमहाभूत इन्द्रियो और प्राण का निरूपण उपनिषत्कारों की प्रज्ञा के क्रमिक 
विकास का सूचक है। यह भारतीय चिन्तनधारा की मानसिक संश्लेषणपरक प्रवृत्ति 
को प्रकट करता है | मानव-विचारों के इतिहास में उपनिषदीय पञ्चमहाभूत-परिकल्पना 
में भूततत्त्व के विषय में इतना विकसित एवं समग्र सिद्धान्त प्रस्तुत किया कि 
इसने परवर्ती सांख्य एवं वैशेषिक दर्शनरे के प्रत्ययों को तो प्रभावित किया ही, 
भौतिक एवं आध्यात्मिक चिन्तन के बीच एक विचार सेतु का भी कार्य किया ।* 
अतः आज विज्ञान के इतिहास में भी इसका पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए तभी इसका 
समग्र सार समझा जा सकेगा पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश केवल दृश्य 
भौतिक पदार्थ नहीं हैं, अपितु उनके व्यापक और सूक्ष्म प्रतीक भी हैं । अतः इन 
तत्त्वो के परस्पर सम्बन्ध की व्याख्या के लिए समग्र दृष्टि अपनानी होगी । 
उपनिषदों के क्रषियों ने अपनी दिव्य अन्तर्दृष्टि से इस विश्व के विकास की 
व्याख्या का जो प्रयास किया है, उसमें अन्ततोगत्वा एक संहत विचार के बीज 
मिलते हैं जो पुरुष, हिरण्यगर्भ और ब्रह्म के रूप में विकसित हुआ-तीन चौथाई 
वाले उस ब्रह्म की TS ऊपर हैं और आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथिवी उसी 
की शाखाएं हैं ।* परवर्ती काल में इस सिद्धान्त ने भूतविद्या एवं दर्शन के साथ-साथ 
आयुर्वेद को भी प्रभावित किया | 

औपनिषदिक चिन्तन की विशेषता यही है कि यहाँ केवल भौतिक या केवल 
आध्यात्मिक पक्ष पर विचार नहीं किया गया, अपितु अधिभूत-अधिदेव और 
अध्यात्म-तीनों पक्षों के समन्वित चिन्तन पर ही बल दिया गया है। यद्यपि भूत 
एवं चैतन्य के बीच विभाजक-रेखा स्पष्ट एवं सुनिश्चित नहीं है तथा दोनों एक- 


. अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्व समर्पितम्‌ ।-प्रश्‍न २.६ 


१ 

२. यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते | तदेव Ae HA. २.८ 

३. Sengupta, Anima, Katha Upanisad: Sankhya Point of View, Intro. P. 3 

४. Subbarayappa, v., The Indian Doctrine of five Elements, Indian journal of History 
of Scince, N. Delhi, Vol. I, 1966 

५. मैत्री उप. ३.१-२ 
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दूसरे से पूर्णतः संश्लिष्ट एवं क्रमिक उत्थान को प्रकट करते हैं इसीलिए 
पञ्चमहाभूत बाह्यजगत्‌ की ओर मानव के आकर्षण को व्यक्त करते हैं, इन्द्रियाँ 
अपने शरीर की ओर उसके चिन्तन की प्रक्रिया को सूचित करती हैं तथा प्राण 
अपने भीतर की शक्ति को समझने का प्रयास प्रकट करता है, जैसा कि एक 
विद्वान्‌ ने धर्म विकास की तीन भूमिकाएं गिनाते हुए कहा है- 

We look out before we look in, and we look in before we look up. 

यह कथन कठोपनिषद्‌ के प्रेय एवं श्रेय तथा मुण्डक उपनिषद्‌ की अपरा 
और परा विद्या के मूल भाव को ही रेखांकित करता है । अतः उपनिषदों का 
अन्तिम प्रश्‍न तो आत्मतत्त्व की व्याख्या करना है किन्तु 'यत्पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे' 
के आधार पर स्थूल भौतिक देह, saat और प्राण से ऊपर उठते-उठते ही उस 
तक पहुँचा जा सकता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य भी उन ऋषियों ने भलीभाँति 
साक्षात्‌ कर लिया था तथा ज्ञान-प्राप्ति की प्रक्रिया एवं उसके क्रम का भी उन्हें 
पूर्ण अनुभव था । इस दृष्टि से यदि कहा जाये कि पञ्चमहाभूत ‘waa’ तत्त्व को 
प्रकट करते हैं, इन्द्रियाँ तो अपने पारिभाषिक शास्त्रीय अर्थ में “प्रमाण” (“प्रमाकरण' 
प्रमाणम्‌’ के आधार पर) हैं ही तथा प्राणतत्त्व 'प्रमाता” आत्मा तक पहुँचने का 
प्रथम प्रयास था, तो अनुचित न होगा। इस प्रकार, पञ्चमहाभूत इन्द्रियाँ और 
प्राणतत्त्व का औपनिषदिक विवेचन ज्ञान-मीमांसा की आरम्मिक अवधारणाओं का 
भी आधारभूत कहा जा सकता है। 


उपाचार्या, दर्शन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
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यजुर्वेदीय दयानन्द-भाष्य में 
प्राण और विविध देवता 


-डॉ. जितेन्द्र कुमार 


मानव के शरीर में मूर्त और अमूर्त अनेक प्रकार की शक्तियां विद्यमान 
हैं। उन शक्तियों में प्राण शक्ति का महत्त्व सर्वोपरि दृष्टिगत प्रतीत होता है। 
अन्य शक्तियों के अस्त होने पर भी शरीर में प्राण शक्ति कार्य करती रहती है 
परन्तु प्राण शक्ति के उत्क्रमण करने पर अन्य शक्तियां भी निष्क्रिय होकर शरीर 
को निष्चेष्ट बना देती हैं। अतः प्राणों का महत्त्व सर्वोपरि स्पष्ट है। 

वैदिक वाङ्मय की मान्यता “यथा पिण्डे तथा ब्रह्याण्डे' के अनुसार समष्टिगत 
तथा व्यष्टिगत प्राण जहाँ शरीर में प्राणापानोदानव्यानसमान पाँच मुख्य प्राणों के 
रूप में अपना-अपना कार्य करते हुए शरीर की स्थिति बनाए हुए हैं वहीं समष्टिगत 
प्राण ब्रह्माण्ड में विभिन्‍न (मित्र, वरुण, रुद्र, अश्विनी कुमार (सूर्य चन्द्र) आदि) 
देव ब्रह्माण्ड की स्थिति बनाए हुए. हैं। 

इस शोध लेख में यजुर्वेद के दयानन्द-भाष्य में प्राण विषयक कुछ मन्त्रों 
को दर्शाते हुए यह देखने का प्रयत्न किया जायेगा कि किन-किन देवों को स्वामीजी 
ने प्राण रूप में माना है तथा तद्विषयक किस प्रकार के अर्थो को ग्रहण कर उसके 
द्वारा क्या अभिप्रेत है ? अधिक विस्तार तथा विषयान्तर के भय से पिण्ड और 
ब्रह्माण्ड के प्राणों की तुलना करना यहाँ अभीष्ट नहीं है। प्राण और विविध 
देवताओं का तात्पर्य विभिन्‍न देवों को प्राण मानकर उनके स्वरूप के चित्रण से 
है। 

स्वामी दयानन्द सरस्वती का यजुर्वेद-भाष्य विषयों की दृष्टि से वैविध्यपूर्ण 
अर्थ द्वारा अपना पृथक्‌ वैशिष्ट्य रखता है। उन्होंने सामाजिक, राजनैतिक, 
आर्थिक, आध्यात्मिक, शिल्प कला आदि विषयों पर लिखा है। आध्यात्मिकता के 
अन्तर्गत प्राण सम्बन्धी कुछ मन्त्र द्रष्टव्य हैं। 

सम्पूर्ण यजुर्वेद-भाष्य में स्वामीजी तीन स्थलों पर दस प्राणों का नामोल्लेख 
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करते हुए भिन्न-भिन्न प्रार्थना व तत्सदृश नियमानुकूल निरन्तर क्रियायुक्त रहने 
का मनुष्यों को निर्देश करते हैं। मन्त्रार्थ आंशिक इस प्रकार हैं- 

इस मन्त्र में उपमालंकार है-ईश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि 
वसु, रुद्र (प्राणापान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म्म, कृकल देवदत्त, धनञ्जय 
और जीवात्मा) और आदित्य संज्ञक पदार्थो से जो-जो काम सिद्ध हो सकते हैं 
सो-सो सब प्राणियों के पालन के निमित्त नित्य सेवन करने योग्य हैं।? 

जो अपनी महिमा से विद्युत्‌ के स्वरूप में ग्यारह अर्थात्‌ प्राणापान, उदान, 
व्यान, समान, नाग, कूर्म्म, कृकल देवदत्त, धनञ्जय और जीवात्मा दिव्यगुणयुक्त 
देव हैं भूमि के ऊपर ग्यारह अर्थात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, आदित्य, 
चन्द्रमा, नक्षत्र, अहंकार, महतत्त्व और प्रकृति हैं तथा प्राणों में ठहरने वाले ग्यारह 
अर्थात्‌ ओत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, नासिका, वाणी, हाथ, पाँव, गुदा, लिंग और मन 
हैं वे जैसे अपने-अपने कार्यो में रत हैं वैसे हे राजसभा के सभासदो ! आप लोग 
यथायोग्य अपने-अपने कार्यों में वर्तमान होकर इस राज्य और प्रजा सम्बन्धी 
व्यवहार का सेवन किया करें | ।२ तृतीय मन्त्रार्थ में दशों उपर्युक्त प्राणों का उल्लेख 
करके स्त्री और पुरुष को सम्बोधित कर अनुकूल एवं प्रीति युक्त व्यवहार करने 
की प्रेरणा प्रदान की गई है ।२ 

उक्त तीनों मन्त्रार्थो में प्राणों की संख्या दश बतायी गई है तथा द्वितीय 
मन्त्रार्थं में दश प्राणों और जीवात्मा में स्थिर रहने वाले श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, fra, 


१. समिदसि सूर्य्यस्त्वा पुरस्तात्‌'रुद्राऽआदित्याः सदन्तु । । 

अत्रोपमालंकारः | ईश्वरः सर्वेम्य इदमुपदिशति-मनुष्वैर्वसुरुद्रादित्याख्येयो यद्यदुपकत्ती शक्यं 
तत्तत्सर्वस्यभिरक्षणाय नित्यमनुष्ठेयम्‌'। (रुद्राः) प्राणापानव्यानोदानसमान-नागकूर्म्म 
कृकलदेवदत्तघनञ्जयाख्या दश प्राणा एकादशो जीवश्चेत्येकादश रुद्राः । । यजुर्वेद-(२.५) 
दयानन्द | | 

ये देवासो दिव्येकादश यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ | | 

“(ये) (देवासः) दिव्यगुण युक्ताः (दिवि) विद्युति (एकादश) प्राणापानोदान व्यानसमाननागकूर्मकृकल- 
देवदत्तपनञ्जयजीवाः (स्थ) सन्ति। (पृथिव्याम्‌) भूमौ (अधि) उपरिभावे (एकादश) 
प्थिव्यप्तेजोवाय्वाकाशादित्यचन्द्रनक्षत्राहंकारमहतत्त्वप्रकृतयः (स्थ) सन्ति | (अप्सुक्षितः) प्राणेषु 
क्षयन्ति निवसन्ति ते (महिना) महिम्ना (एकादश) श्रोत्रत्वक्चक्षूरसनाघ्राण वाक्‌ 
पाणिपादपायूपस्थमनांसि (स्थ) सन्ति। (ते) (देवासः) राजसभासदो विद्वांसः (यज्ञम्‌) 
राजप्रजासम्बद्धव्यवहारं (इमम्‌) प्रत्यक्षं (जुषध्वम्‌) सेवध्वम्‌ | | वही-(७.१६) स्वामी दयानन्द 
सरस्वती || 
नोट-प्रथम मन्त्र में भावार्थ का अंश है तया रुद्र शब्द में परिगणित दश प्राण और जीवात्मा 
पदार्थांश हैं | द्वितीय मन्त्र में पदार्थ है।। 
३. सजूर्ऋतुभिः सजूर्विधाभिः"सादयतामिह त्वा || 


“(रुदै) प्राणापानव्यानोदानसमाननागकूर्मकृकलदेवदत्त धनञ्जय जीवैः" || वही -(१४.७) 


~ 
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नासिका, वाणी, हाथ, पाँव, गुदा, लिंग और मन कहा गया है । समस्त प्राणियों 
को प्राणों के सदृश निरन्तर क्रियाशील रहकर अन्यों को जीवन प्रदान करने वाले 
तथा परस्पर अनुकूल व्यवहार द्वारा प्रीति युक्त होकर व्यवहार करना चाहिए ऐसी 
प्रेरणा प्राप्त होती है । यजुर्वेद के मन्त्रों में कहीं भी दशों प्राणों का उल्लेख नहीं 
हुआ है। इन तीनों मन्त्रों में से दो मन्त्रों (प्रथम और तृतीय) में रुद्र शब्द द्वारा 
तथा एक मन्त्र (द्वितीय) में एकादश शब्द द्वारा दश प्राणों का उल्लेख किया गया 
है | रुद्र शब्द प्राण का वाचक शतपथ ब्राह्मण में पठित है । प्रश्‍न किया है-“कितने 
रुद्र हैं ? इस पुरुष में दश प्राण ग्यारहवां आत्मा ये ही रुद्र El जब इस मर्त्य 
शरीर से (प्राण आत्मा) एकादश रूप रुद्र उत्क्रमण करते हैं तब रुलाने के कारण 
ये रुद्र कहे गए हैं।”? इसी आधार पर यहाँ एकादश और रुद्र शब्द का अर्थ 
प्राण और जीवात्मा किया गया है। यजुर्वेद के मन्त्रों में आदिम पाँच प्राणों का 
उल्लेख एवं भाष्यगत अर्ध कुछ मन्त्रों में विविध प्रकार से किया गया है। एक 
मन्त्र में प्राण, अपान, व्यान तथा चक्षु आदि इन्द्रियों से प्रत्यक्ष प्रमाण युक्त वाणी 
के प्रयोग से विद्वान्‌ होते हैं कहा गया है । मन्त्रार्थ निम्न प्रकार से है-“जिन मनुष्यों 
ने जो पवन भीतर से बाहर निकलता है उसके लिए योग विद्यायुक्त क्रिया, जो 
बाहर से भीतर को जाता है उस पवन के लिए वैद्यकविद्यायुक्त क्रिया और जो 
विविध प्रकार के अंगों में व्याप्त होता है उस पवन के लिए वैघकविद्यायुक्त वाणी, 
जिससे प्राणी देखता है उस नेत्रेन्द्रिय के लिए प्रत्यक्षप्रमाणयुक्त वाणी, जिससे 
सुनता है उस कर्णेन्द्रिय के लिए शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ के उपदेशयुक्त वाणी, जिससे 
बोलता है उस वाणी के लिए सत्यभाषाणादि व्यवहारों से युक्त बोलचाल तथा 
विचार का निमित्त संकल्प और विकल्पवान्‌ मन के लिए विचार से भरी हुई वाणी 
प्रयोग की जाती अर्थात्‌ भलीभाँति उच्चारण की जाती है वे विद्वान होते हैं [२ इस 
मन्त्र में तीनों प्राणों का अर्थ बताया गया है। एक अन्य मन्त्र में पाँचौं प्राणों 
का नामोल्लेखपूर्वक अर्थ इस प्रकार वर्णित हुआ है। “हे मनुष्यो ! तुमको ऐसी 
इच्छा करनी चाहिए कि हमारी आयु जिससे हम जीते हैं वह अच्छी क्रिया से 


१. कतमे रुद्रा इति । दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते यदास्मान्र्तत्याच्छरीरादुत्क्रामन्त्यय रोदयन्ति | 
तघद्रोदयन्ति तस्मादुद्रा इति | ।-शतपथ ब्राह्मण-१४.६.६.४-६ 

२. प्राणाय स्वाहा5पानायस्वाहा “मनसे स्वाहा | । 
“(प्राणाय) य आभ्यन्तराद्वहिर्निःसरति तस्मै (स्वाहा) भोगयुक्ता क्रिया (अपानाय) यो 
बहिर्देशादाभ्यन्तरं गच्छति तस्मै (स्वाहा) (व्यानाय) यो विविधेष्वड्गेष्वनिति व्याप्नोति 
तस्मै(स्वाहा) वैद्यकविायुक्ता वाक (चक्षुषे) चष्टे पश्यति येन तस्मै (स्वाहा) प्रत्यक्षप्रमाण 
युक्तावाणी (श्रोत्राय) श्रृणोति येन तस्मै (स्वाहा) आप्तोपदेशयुक्ता गीः (वाचे) वक्ति यया तस्मै 
(स्वाहा) सत्यभाषणादियुक्ता भारती (मनसे) मनन निमित्ताय संकल्पविकल्पात्मने (स्वाहा) 
विचारयुक्ता वाणी | ।-यजु.-(२२.२३) स्वामी द. स. | 
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परमेश्वर और विद्वानो के सत्कार से मिले हुए कर्म विद्या आदि देने के साथ 
समर्पित हो । जीवन का मूल मुख्य कारण प्राण वायु अच्छी क्रिया और योगाभ्यास 
आदि के साथ समर्पित हो, जिससे दुःख को दूर करता है वह अपान वायु उत्तम 
क्रिया से श्रेष्ठ काम के साथ समर्पित हो, सब संधियों में व्याप्त अर्थात्‌ शरीर 
को जो चलाने कर्म कराने आदि का जो निमित्त है वह व्यान वायु अच्छी क्रिया 
से उत्तम कर्म के साथ समर्पित हो, जिससे अंग-अंग में अन्न पहुँचाया जाता है 
वह समान वायु उत्तम क्रिया से यज्ञ के साथ समर्पित हो ।*- 
इस मन्त्र में प्राणों के पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य का संकेत किया गया है। एक 
स्थल पर स्त्री को सम्बोधित करके पति से कामना की गई है कि-जीवन के हेतु 
प्राण, दुःखों की निवृत्ति, अनेक प्रकार के उत्तम व्यवहारों की सिद्धि, उत्तम बल, 
f आदि के लिए कार्य कारण सम्बन्ध सदृश निश्चल होके प्रतिष्ठायुक्त हो ।? 
अन्य मन्त्र में स्त्री और पुरुष को प्राणों के समान स्थिर और प्रीति युक्त 
रहने की प्रार्थना की गई है तथा कहा हैकि -हेस्त्री ! प्रजा का रक्षक तेरा पति 
भूमि के ऊपर सब सुख की चेष्टा हेतु, दुःख हटाने के साधन, सब सुन्दर गुण 
i कर्म और स्वभावों के प्रचार हेतु प्राण विद्या के लिए पति को स्थिर कर | 1२ 
(३ अन्य मन्त्र में कहा गया है कि-स्त्री और पुरुष परस्पर उत्तम क्रिया से 
नाभि से ऊपर को चलने वाले प्राण वायु की, नाभि के नीचे गुद्येन्द्रिय मार्ग से 
निकलने वाले अपान वायु की तथा विविध प्रकार की शरीर संधियों में रहने वाले 
aM वायु की और चक्षुश्रोत्रादि इन्द्रियों की रक्षा करें | 


१. आयुर्यज्ञेन कल्पता-स्वाहा**कल्पतां-स्वाहा | | 
“(आयुः) एति जीवनं येन तत्‌ (यज्ञेन) परमेश्वरस्य विदुषां च सत्करणेन संगतेन कर्मणा 


विद्यादिदानेन सह (कल्पताम्‌) समर्पयतु (स्वाहा) सत्क्रियया (प्राणः) जीवनमूलो वायुः (यज्ञेन) 

iN g योगाभ्यासादिना (कल्पताम्‌) (स्वाहा) (अपानः) अपानयति दुःखं येन सः (यज्ञेन) (कल्पताम्‌ 
| A v स्वाहा) (व्यानः) सर्वसंथिषु व्याप्तश्चेष्टानिमित्तः (यज्ञेन कल्पतां स्वाहा) (उदानः) उदानिति 
sai बलयति येन सः (यज्ञेन कल्पतां स्वाहा) (समानः) समानयति रसं येन सः (यज्ञेन कल्पतां स्वाहा) 
aye || -यजु-(२२.३३) स्वामी द. स. 


२. विश्वस्य प्राणायापानाय""ध्रुवासीद | | 
“(विश्वस्मै संपूर्णप्राणाय) जीवनहेतवे (अपानाय) दुःखनिवारणाय (व्यानाय) विविधोत्तमव्यवहाराय 
(उदानाय) उत्कृष्टबलाय अवस्थिता भव || -यजु. (१३.१६) स्वामी द. स. 
३. विराङ्ज्योतिरधारयत्‌ घ्रुवासीद | | 
“(प्राणाय) प्राणिति सुखं येन तस्मै (अपानाय) अपानिति दुःखं येन तस्मै (व्यानाय) व्यानिति 
सर्वान्‌ शुभगुणकर्मस्वभावान्‌ येन तस्मै आदिः" | | -यजु. (१३:२४) स्वामी द. स. 
४. प्राणम्मे पाह्मपानम्मे पाहि 'दिवो वृष्टिमेरय || 
“(प्राणम्‌) नाभेर्ध्वगामिनम्‌ (मे) मम (पाहि) रक्ष (अपानम्‌) यो नाभेरर्वाग्गच्छति तम्‌ (मे) मम 
(पाहि) रक्ष (व्यानम्‌) यो विविधेषु शरीर सन्धिष्वनिति तम्‌ (मे पाहि) (चक्षुः) नेत्रम्‌ 
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उपर्युक्त मन्त्रों के आधार पर प्राण शरीर में जिस प्रकार अपना-अपना कार्य 
करते हुए परस्पर अविरोध से प्रीति का व्यवहार करके निरन्तर स्थिर रहते हैं 
उसी प्रकार मनुष्यो को, स्त्री पुरुषो को तथा राजसभासदों को चेष्टायुक्त होकर 
परस्पर जीवन को उन्नति के पथ पर अग्रसर निरन्तर करते रहना चाहिए | इन्हीं 
अर्था की अभिव्यक्ति हेतु अन्य मन्त्रार्थ निम्न प्रकार से द्रष्टव्य हैं- 
(१) (प्राणापानौ) प्राणश्चाऽपानश्च तावच्छ्वासनिःश्वासौ ।। यजु. (३६.१) 
द. स. 
(२) अध्यापक और उपदेशक प्राण और उदान के सदृश सबके जीवन के 
कारण होवें ।। यजु. (२१.६) स्वामी द. स. 

(३) (प्राणम्‌) जीवनहेतुम्‌ || यजु. (२१.४६) 

(४) (प्राणाय) प्राणपोषणाय | | यजु. (२३.१८) 

(५) (प्राणः) येन प्राणिति सः।। यजु. (१३.५३) 

(६) (प्राणम्‌) बलयुक्तं जीवनम्‌ || यजु. (१३.५४) 

) (प्राणाय) जीवन सुखाय (अपानाय) दुःखनिवृत्तये (व्यानाय) विविधविद्या- 

व्याप्तये (उदानाय) उत्कृष्टबलाय । । यजु. (१५.६४) 

(८) (प्राणदाः) याः प्राणं जीवनं बलं च ददति ताः (अपानदाः) या अपानं | 
दुःखदूरी करण साधनं प्रयच्छन्ति ताः (व्यानदाः) या व्याप्तिविज्ञानं ho 
ददति ताः।। (१७.१५) 

(६) (प्राणाः) जीवनसाधनाः (व्यानाः) चेष्टानिमित्ताः सर्वशरीरस्था वायवः | | 
(१७.७) 

(१०) (प्राणः) हदिस्थो वायुः (उदानः) कण्ठदेशस्थः पवनः (अपानः) नाभेरधोगामी 
वातः (समानो) नाभिसंस्थितो वायुः (व्यानः) शरीरस्य सर्वेषु सन्धिषु 
व्याप्तः पवनः (धनञ्जय) जो कि शरीर के रुधिरादि को बढ़ाता है 
वह वायु तथा नाग आदि प्राण के भेद और अन्य वायुएं।। यजुः 
(१८-२) 

(११) (प्राणः) जीवनहेतुः ।। यजु. (१८.२२), (१८-२६) 

(१२) (प्राणपाः) यः प्राणं पाति रक्षति (अपानपाः) योऽपानं पाति । । (२०.३४) 

(१३) (प्राणाय) प्रकृष्टमन्यते जीव्यते येन तस्मै जीवनधारणहेतवे बलाय 
(उदानाय) स्फूर्तिहेतव ऊर्ध्वमन्यते चेष्ट्यते येन तस्मै उत्क्रमणपराक्रम- 


> (मि-उर्व्या)बहुरूपयोत्तमफलप्रदया पृथिव्या सह (वि भारि श्रोत्रं मे श्लोकम्‌) शास्त्रश्रवणाय 
सम्बन्धम्‌ (अपः) प्राणान्‌ (पिन्व) पुष्णीहि सिंच (ओषधीः) सोममवादीन्‌ (जिन्व) प्राप्नुहि 


(द्विपात्‌) मनुष्यादीन्‌ (अव) रक्ष (चतुष्पात्‌) गवादीन्‌ (पाहि दिवः) सूर्य्यप्रकाशात्‌ (वृष्टिम्‌) (आ 
ईरय) प्रेरय । | यजु. (१४.८) स्वामी द्‌. स. 
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हेतवे (व्यानाय) विविधिमन्यते व्याप्यते येन तस्मै सर्वेषां शुभगुणानां 
कर्मविद्याङ्गानां च व्याप्तिहेतवे || -यजु. (१.२०) 
(१४) (प्राणात्‌) ब्रह्माण्डशरीरयोर्मध्य ऊर्ध्वगमनशीलात्‌ (अपानती) 
अपानमधोगमनशीलं वायुं निष्पादयन्ती विद्युत्‌ || यजु. (३.७) 
(१५) (प्राणाय) प्राणति जीवयतीति प्राणो हृदयस्थो वायुस्तस्मै (व्यानाय) 
सर्वशरीरगततायवे । । यजु. (७.२७) स्वामी दयानन्द सरस्वती | । 
प्राण विषयक मन्त्रों को दशानि के उपरान्त प्राणवाची देवों का वर्णन द्रष्टव्य 
है। देवों के अन्तर्गत-मित्र, वरुण, रुद्र, पशुपति, वायु, आपः, अश्विनी, मरुत्‌, 
पूषन्‌, आदित्य, सूर्य, वैष्णव्यौ, विष्णु, इन्द्रवायू, मित्रावरुणा आदि देवों के 
अतिरिक्त संख्यावाचक शब्दों द्वारा तथा अन्य अनेक शब्दों से प्राणों को व्यवहृत 
किया गया है। 
मित्र-(मित्रम्‌) प्राणमिव सखांयम्‌।। यजु. (३६.६) स्वामी द. स. (मित्रः) 
प्राण: । । (३६.६) (मित्रः) प्राण इव प्रियः सखा ।। (३६.६) (मित्रः) प्राणोऽन्ये 
वायवश्च । | (३४.५७) (मित्रा) मित्रं प्राणम्‌ । । (३३.४५) प्राण को यजुर्वेद दयानन्द- 
भाष्य में दो स्थलों पर देव शब्द से अभिहित किया गया है।? वैदेह राजा जनक 
की सभा में विदग्ध शाकल्य ने याज्ञवल्क्य से बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में प्रश्‍न 
किया-“हे विद्वत्‌ शिरोमणि याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं ?” याज्ञवल्क्य ने क्रम से 
अनेक देवों का निरुपण करते हुए अन्त में सर्वमूलक एक देव का व्याख्यान 
किया | “वह एक देव कौन सा है ? वह प्राण है। उसे ही ब्रह्म कहा जाता है।।२ 
यहाँ पर भी प्राण को देव कहा गया है। मित्र का अर्थ इसके अतिरिक्त भी अनेक 
स्थलों पर प्राण तथा प्राण के सदृश प्रिय सखा कहा गया है । मनुष्य की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति प्राणों की रक्षार्थ होती है परन्तु अनेक प्रसंगो में हम अपने प्राणों के मोह 
का परित्याग करके भी अपने अनन्य या अभिन्न की रक्षा करते हैं उसी के लिए 
यहाँ प्राणों से भी प्रिय अथवा सदृश प्रियता को मित्र कहकर अभिहित किया है। 
अतः मित्र का अर्थ प्राणों के समान प्रिय सखा कहना अथवा प्राण कहना अत्यन्त 
सामाजिक एवं प्रियता को बढ़ाने वाला है। शरीर में प्राणों का जो स्थान है समाज 
में वही मित्रों का स्थान है। मित्र के बिना सामाजिक जीवन नहीं तो प्राणों के 
बिना शारीरिक सत्ता भी नहीं रहती यह सर्वविदित है। 


9. (देवौ) दिव्यस्वरूपौ प्राणापानौ । । (३४.५५) 
(देवाः) दिव्याः प्राणाः । । (११.६६) 
२. कति देवा याज्ञवल्क्य इति ? बृह. उ. (३.६.१) 
कतम एको देव इति ? प्राण इति। स ब्रह्म तदित्याचक्षते | ।-ब्र. उ. (३.६.६) 
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वरुण-वरुण देव का अर्थ अनेक स्थलों पर उदान किया है ।? अन्य मन्त्र 
में वरुण के अर्थ में उदान के सदृश उत्तम विद्वान्‌ की उपमा दी गई है । ९ उदान 
शरीर में उत्कृष्ट बल, स्फूर्ति, उत्साह का कार्य करता है ऐसे ही उत्तम विद्वान्‌ 
समाज में ज्ञान के द्वारा उत्कृष्ट कार्य की प्ररेणा करके लोगों के जीवन में बल 
स्फूर्ति और उत्साह का संचार कर उन्नति की ओर अग्रसर करने में सहायक होता 
है| एक अन्य स्थल पर वरुण को उदान के समान. श्रेष्ठ कहा गया है | 

मित्रावरुणा-मित्रावरुणा का अर्थ अनेक स्थलों पर प्राणोदान किया गया है | 
राजप्रजाजन, अध्यापक और उपदेशक प्राणोदान के सदृश सबके जीवन के कारण 
होवें, कहा है। एक दो स्थलों पर मित्रावरुणा का अर्थ प्राणापान भी किया गया 
है Eus मन्त्र में कहा गया है कि-प्राणों के तुल्य उत्तम सखा जनों से कामना 
की गई है कि वे हमारी वाणी को उत्तम बनाएं |? एक अन्य मन्त्र में कहा गया 
है कि-प्राणोदान के तुल्य सबको धर्म की ओर ले जाने वाले विद्वानों से उत्तम 
ज्ञान का अर्जन करके सुखी होवो, मनुष्यों को प्राणापान के तथा प्राणोदान के 
सदृश परस्पर सहायक होते हुए अन्यों के कष्टों को बल से ज्ञान से निवारण करना 
चाहिए | एक स्थल पर शतपथ ब्राह्मण में भी मित्रावरुण का अर्थ प्राणोदान किया 
गया है।६ 

रूद्र-रुद्र का अर्थ दश प्राण तथा ग्यारहवां आत्मा पूर्वोक्त है । अनेक मन्त्रों 
में यही अर्थ स्वामीजी ने अपने भाष्य में किया 817° एक मन्त्र में रुद्र का अर्थ 
किया है कि-जैसे वायु सूर्य का, सूर्य प्रकाश का, प्रकाश नेत्रों से देखने के व्यवहार 
का कारण है वैसे ही स्त्री-पुरुष आपस के सुख के साधनोपसाधन करने वाले होके 


(वरुणः) उदानः | | (३६.६), (वरुणस्य) उदानस्य । । (३३.३८), (१३.४६), (१८.१७) 
(वरुणः) उदान स्योत्तम विद्वान्‌ । । (३३.४६), (वरुणस्य) श्रेष्ठस्योदानस्य वा (७.४२) 
(वरुणः) उदान इव श्रेष्ठः | । (२५.२४) 

(मित्रावरुणा) प्राणोदानौ । | (३४.३४), (मित्रावरुणा) मिलितौ प्राणोदानौ । । (३३.४६), (२४.२), 
(२४.८), (२५.६), (२८.१६), (२६.६), (२६.६०), (१८.१६), (२.१६)* (६-२४), (90.9) 
५. (मित्रावरुणौ) प्राणोदानाविव राजप्रजाजनौ । । (३३.८७), (२१.६), (२१.८), (मित्रावरुणौ) 

प्राणोदानौ प्राणायामयासेन विद्धि । । (६.२१), (७.६) 

६. (मित्रावरुणौ) यथा प्राणापानौ तथा । । (५.२७) 
७. (मित्रावरुणा) maa सखायावुत्तमौ जनौ ।। (७.१०) 
८. (मित्रावरुणनेत्रेभ्यः) प्राणापानतुल्येभ्यः | । (६.३५) ` 

(मित्रावरुणनेत्राः) प्राणोदानवत्‌ सर्वान्‌ धर्म्म नयन्तः । । (६.३६) 

(मित्रावरुणौ) यः सर्वप्राणो बहिःस्यो वायुर्वरुणोऽन्तस्य उदानो वायुश्च || (२-१६) 
€. प्राणोदानौ मित्रावरुणौ || शतपथ ब्रा. (३.१.१३) 
go. (रुद्राः) दश प्राणा एकादश आत्मा च।। यजु. (३४.४६), (२१.२४), (२४.३), (२३.२७) 


(२८.१८), (१४.२०), (१४.२४), (१४.३०), (१६.५४), (१६-५६), (१६.६३) 


१८ ९० ५० २ 
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सुखो को सिद्ध किया करें |? अन्यत्र कहा है कि श्रेष्ठ पुरुषों को प्राणादि के तुल्य 
उपयोगी एवं प्रिय रुद्र शब्द का अर्थ किया गया है।२ - 

पशुपति-एक मन्त्र में पशुपति का निर्वचन करते हुए कहा है कि-पशुओं 
का पालक जगत्‌ का हर्त्ता रुद्र सभी का प्राण रूप परमेश्वर अभिमत È l? 

वायु-वायु का अर्थ अनेक स्थलों पर प्राणोदान धनञ्जय आदि किया है।* 
एक स्थल पर स्त्री को सम्बोधन करके कहा है कि-प्राण के सदृश तेरा प्रिय पति 
तुझे सुखकर AA ।“ अन्यत्र कहा है कि-समस्त क्रियाओं के प्राप्ति हेतु स्पर्श गुण 
वाले भौतिक प्राणादि सुखद हों ।६ 

आपः अनेक स्थलों पर आपः का अर्थ प्राण और जल किया है।° एक मन्त्र 
में अब्जा का अर्थ जो अपः प्राणों को उत्पन्न करता है, उसको अब्जा कहा है IS 
जल से प्राणों का धारण व पोषण होता है । अतः रूपकालंकार से जल को ही 
प्राण कहना उचित प्रतीत होता है | 

अश्विनौ-का अर्थ प्राणापान बहुशः किया गया है।।६ एक स्थल पर अश्विनौ 
का अर्थ प्राणापान के तुल्य कार्यसाधक स्त्री-पुरुष भी जीवन में अपने कार्यों को 
सुव्यवस्थित प्रकार से सम्पन्न करें ऐसी उपमा दी गई है ।१० प्राणोदान भी अर्थ 
अभिप्रेत है ।?? अन्यत्र प्राण और अपान के सदृश दम्पती प्रीति युक्त व्यवहार करें 
की कामना व्यक्त की गयी È 

अथर्ववेद में अश्विनी कुमार को देवताओं का वैद्य या दैव भिषक्‌ कहा गया 
है | मन्त्र का भाव है कि-“हे देवताओं के भिषक्‌ अश्विनी कुमारो ! अपनी शक्ति 


१. यया वायुः सूर्य्यस्य सूर्यः प्रकाशस्य प्रकाशश्चाक्चुषव्यवहारस्य च कारणमस्ति तयैव स्त्रीपुरुषाः 
परस्परस्य सुखस्य साधनोपसाधनकारिणो भूत्वा सुखानि साधयेयुः । । यजु. (११.५४) स्वामी द. 
स. 

२. (रुद्रेभ्यः) प्राणेभ्य इव वर्तमानेभ्यः । । (१६.६४), (५.११) 

. (पशुपतिम्‌) पशूनां पालकं जगद्र्तारि रुद्रं सर्वप्राणम्‌ || यजु. (३६.८) 

४. (वायुः) धनञ्जयादिरूपः | । (४०.१५), (area) प्राणशक्तिविज्ञानाय || (३८.७) (वाताय) 
उदानाय || (३८.७) (वायुम्‌) प्राणादिलक्षणम्‌। | (३३.५४) (वायुः) धनञ्जयादिस्वरूपः पवनः | | 
(२०.२६) 

५. (वायुः) प्राण इव प्रियः पतिः || (१४.१२), (वायुः) प्राण इव प्रियः । । (१४.१४) 

६. (वायवः) सर्वक्रियाप्राप्तिहेतवः स्पर्शगुणा भौतिकाः प्राणादयः | | (१.१) 

७. (आपः) प्राणा | (३८.२३), (३६-२३), (३४.१२), (३५-६), (२३.१४), (२३.१७), (१३.२) ai- 
योऽपो जलानि प्राणात्‌ सनोति ददाति तम्‌ || (३४.२०), (१२.१८), (१२.२२), (१२.३७, ४८) 

८. (अप्सुजाः) प्राणेषु जायमानः || (२३.१४), (अब्जाः) योऽपः प्राणान्‌ जनयति || 

e. (आश्विनः) आश्विनोः प्राणापानगत्योरयं सम्बन्धी || (३६.४) (२१.४६), (२१.६०) (१२.१४) 

१०. (अश्विनौ) प्राणापानौ इव कार्यसाधकौ || (३८.६) 
११. (अश्विनोः) प्राणोदानयोः | | (११.६) 
१२. (अश्विना) प्राणापानाविव दम्पती || (१२.७४) 
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के द्वारा मृत्यु को हमसे दूर करो | ये दिव्य वैद्य कौन से हैं, जो समस्त ब्रह्माण्ड 
की चिकित्सा करते है, जिनकी विद्यमानता में मृत्यु का आक्रमण नहीं हो पाता ? इस 
प्रश्‍न का उत्तर भी अगले मन्त्र में स्पष्ट कर दिया गया है । मन्त्रार्थ है-“हे प्राण 
और अपान ! तुम इस शरीर में बराबर संचरण करते रहो, शरीर को छोड़कर मत 
जाओ, तुम दोंनो सयुजौ बनकर संयुक्त सखा की तरह रहो । हे मनुष्य ! तुम 
निरन्तर वर्धमान या वर्धिष्णु होते हुए सौ वर्षो तक जीवित रहो, वसिष्ठ अग्नि 
तुम्हारा रक्षक है | |”? मन्त्र में स्पष्ट ही अश्विनी कुमारों की व्याख्या करके कहा 
गया है कि प्राण और अपान ही सदा साथ रहने वाले अश्विनी हैं । अश्विनी की 
एक संज्ञा नासत्य है। नासिका में संचरण करने वाले श्‍वास-प्रश्‍वास या प्राणापान 
ही नासत्य हैं। 

निरुक्त में भी अश्विनौ को द्यावापृथिवी, अहोरात्र तथा सूर्याचन्द्र कहा गया 
है। सूर्य और चन्द्र, अहोरात्र तथा द्यावापृथिवी मनुष्यों को धारण व पोषण करते 
हुए अनेक रोगों का निवारण भी करते हैं तथा प्राणों को पुष्ट करने के कारण 
भी अश्विनौ को प्राणापान कहा है। 

इन प्रमुख देवों के अतिरिक्त मरुत”, पूषन्‌ आदित्य, सूर्य”, वैष्णव्यौ, 
विष्णुः और इन्द्रवायू^ द्वारा प्राणों को कहा गया है | 

संख्यावाची शब्दों में» एकादश", सप्त, तिसृभिः*, नवभिः त्रयोदशः, 


- प्रत्यौहतामश्चविना मृत्युमस्मद्‌ देवानामग्ने भिषजा शचीभिः || -अथर्व. (७.४३.१) 

- संक्रामतं मा जहीतं शरीरं प्राणापानौ ते सयुजाविहस्ताम्‌ | शतं जीव शरदो वर्धमानोऽग्निष्टे गोपा 
अघिपा वसिष्ठः || अथर्व. (७.५३.२) 

३. द्यावापृथिव्यौ इत्येके, अहोरात्रावित्येके, सूर्याचन्द्रमसावित्येके । । निरु. (१२.१) 

४. (मरुद्भ्यः) प्राण इव प्रियेभ्यः । । (२४.१६), (मरुतः) प्राणा इव प्रियाः 11 (१७.८६), (१८.१७) 

५. (पूष्णः) प्राणस्य बलपराक्रमाभ्यामिव । । (११.२८), (पूष्णः) प्राणास्य धारणाकर्षणाभ्यामिव | । 

(१०.५), (१.१०), (६.१), (१८.३७) 

६. (आदित्याः) विद्युक्ताः प्राणा वायवः || (१५.१२) 

७. (सूर्ये) सवितरि प्राणे वा । | (१८.४६), (१.३१), (३.६), (१३.१६), (८.४१) 

प 

€ 


Aw 


. (वैष्णव्यौ), यज्ञ सम्बन्धी प्राणापान की गति |। (१.१२) 
. (विष्णो) सर्वव्यापिन्‌ जगदीश्वर | व्यापनशीलः प्राणो वा । | (५.१६), (८.५५) 
१०. (इन्द्रवायू) प्राणसूर्यसदृशौ योगस्योपदेष्ट्रभ्यासिनौ । । (७.८), (७.८) 
११. (द्वितीयः) द्वयोः संख्या पूरको धनञ्जयः। । (१७.३२) । । 
(तृतीयः) त्रयाणां संख्यापूरकः प्राणादि स्वरूपः । | (१७.३२) 
(पञ्च) प्राणाः । । (१२.२३) 
१२. (एकादशभिः) दश प्राणा एकादश आत्मा तैः।। (१४.२६), (७.६) 
१३. (सप्त) पञ्च प्राणा मन आत्मा चेति ।। (१३.५) (सप्तभिः) नावा'*धनञ्जय इच्छाप्रयत्तैः । । 
(१४.२८) 
१४. (तिसृभिः) प्राणोदानव्यानगतिभिः | | (१४.२८) 
१५. (नवभिः) प्राणविशेषैः । (१४.२६) 
१६. (त्रयोदशभिः) दश प्राणा द्वे प्रतिष्ठे त्रयोदश आत्मा तै: । | (१४.२६) 
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qaqa’, ST प्राणों का उल्लेख हुआ है।। 

अन्य अनेक विभिन्न शब्दों से भी प्राण का बोध होता है। अङ्गिरस्वत्‌, 
इसको शतपथ ब्राह्मण में भी प्राण कहा गया है ।* असुर्य्यः*, असु-असुनीति*, जनाः% 
उर्जाहुती, वयोधमम्‌*, पञ्चाविम्‌, समनेव, श्वासम्‌”, प्रमाणम्‌", MOTA, 
अर्णव, क्रषयः*, गन्धर्व, हविषा*, अन्तमः”, प्रचेता*, हस्ताभ्याम्‌*, भूः, भुवः, 
स्वः,*, इत्यादि शब्दों द्वारा प्राण को कहा गया है | 

उपर्युक्त देववाची, संख्यावाची तथा अन्य शब्दों में प्राण अर्थ को ही ग्रहण 
किया है | एक स्थल पर aged: शब्द द्वारा हिन्दी भाष्य में अचेतन मेघ की भाँति 
प्राण से उत्पन्न वस्तुओं में तुझको सुख होने की प्रार्थना वर्णित की गई है । यहाँ 
पर मेघ और प्राण को अचेतन कहा गया है। 


१. (नवदशभिः) दश प्राणाः पञ्चमहाभूतानि मनोबुद्धिचित्ताहंकारैः | | (१४.३०) 
२. (अङ्गिरस्वत्‌) प्राणवत्‌। । (३४.१६), (२७.४५), (११.६), (११.१०-११), (११.४५), (११.५८), 
(११.६०), (११.६१), (११.६५), (१२.५३) (प्राणो वा अङ्गिराः) शत. ब्रा. (६.५.२.३) 
३. (असुर्य्यः) असुम्यः प्राणेभ्यो हितः | । (३३.४०), (११.६६), (१६.६०) 
(असुर्य्यम्‌) असुरेषु मेघेषु प्राणक्रीडासघनेषु भवं हव्यम्‌ || (८.२४) 
, (असवे) प्राणाय || (२२.३०), (२७..२५), (१७.३१), (१६.४६) 
. (जनाः) मनुष्याः प्राणा वा । । (२५.२३) 
. (ऊर्जाहुती) बलप्राणधारिके || (ऊर्जम्‌) प्राणनम्‌ । । (२८.१६) 
. (वयोधमम्‌) कमनीयानां प्राणानां धारकम्‌ । । (२८.२६), (२८.३६), (२८.३७) 
. (पञ्चाविम्‌) यः पञ्च प्राणान्‌ रक्षति तम्‌ । | (२८.३६) 
. (समनेव) सम्यक्‌ प्राण इव प्रिया । । (२६.४१) 
१०. (श्वासम्‌) प्राणाय || (२६.५४) 
११. (प्रमाणम्‌) प्रयान्ति सर्वाणि सुखानि येन तत्प्रकृष्ट प्राणम्‌ । | (११.६) 
१२. (प्राणाय) येन प्राणन्ति सुखयन्ति तेन । । (११-३६) 
१३. (अर्णवे) प्राणे ।। (१३.५३) 
१४. (ऋषयः) ज्ञापकाः प्राणाः । । (१५.११), (१५.१३), (१४.१४), (१४.२८), (१७.२६), (१७.७६) 
१५. (गन्धर्वः) गां पृथिवीं धरति स सूर्यः सूत्रात्मा वायुर्वा || (१७.३२) 
१६. (हविषा) दानाश्रयेण प्राणेन वा । । (२०.४३) 
१७. (अन्तमः) य आत्मान्तःस्योऽनिति जीवयति सोऽतिशयितः। | (३.२४) 
१८. (प्रचेताः) यथा प्राणः प्रचेतयति तथा । (५.३१) 
१६. (हस्ताभ्याम्‌) प्राणापानाभ्याम्‌ || (१.२१), (हस्ताभ्याम्‌) ग्रहणत्यागहेतुभ्यामुदानापानाभ्याम्‌ | | 


(१.२४) 
२०. (भूः) प्रियस्वरूपः प्राणः | (भुवः) बलनिमित्त उदानः | (स्वः) व्यानश्च || (५.११) 
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सामवेदीय उपनिषर्दो में प्राण 


-डॉ. बलदेव राज शर्मा 


भाग-] 
शीर्षक का सामान्य परिचय 


१. सामवेदीय उपनिषद्‌ तथा उनकी विषय-वस्तु 


सामवेद संहिता से सम्बद्ध दो मुख्य उपनिषदें मानी जाती हैं-केन तथा | 
छान्दोग्य | केन उपनिषद्‌ में आपाततः अतिसंक्षेप से प्राण के सम्बन्ध में कथन है । } 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी ब्रह्म विद्या के संदर्भ में यद्यपि आपाततः प्राण का उल्लेख 
है परन्तु इस आपाततः उल्लेख में भी प्राण का बहु-आयामी वर्णन हुआ है। केन . 
उपनिषद्‌ में प्रतिपादित प्राण के विचार को भी पूरी तरह से इस उपनिषद्‌ में समेट ! 
लिया गया है । i 

अतः प्रस्तुत शोध निबन्ध में छान्दोग्य उपनिषद्‌ के सन्दर्भो को आधार 
बनाकर ही प्राण-चर्चा की जाएगी | ॥ 


२. छान्दोग्य में प्रतिपादित प्राण विद्या की महिमा 


प्राण विद्या की महिमा का बखान करते हुए छान्दोग्य में कहा गया है यदि 
शुष्क स्थाणु के प्रति प्राण विद्या का कथन कर दिया जाये तो उसमें शाखाएँ और 
पत्ते निकल आते हैं। 
यद्यप्येनच्छुष्काय स्थाणवे ब्रूयाज्जायरेन्नेवास्मिञ्छाखाः 
प्ररोहेयुः पलाशानीति | छा. उप. ५.३.२ 
छान्दोग्य में प्राण के सम्बन्ध में द्विस्तरीय चर्चा मिलती है । प्रथमतः प्राण 
के सम्बन्ध में परिचय तथा जीवन में उसका महत्त्व तथा द्वितीयतः प्राण उद्गीथ 
(ओंकार) के प्रतीक रूप में विविध उपासनाओं का आलम्बन बनकर मुमुक्षु साधकों 
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को मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त करते हुए उनकी सत्व शुद्धिपूर्वक ब्रह्मभाव में स्थापित 
करने के हेतु के रूप में भी प्रतिपादित है। 


भागना 
प्राण-परिचय 


१. देह में प्राण रथ में जुते घोड़े के समान 


प्राण का परिचय देते हुए छान्दोग्य में कहा गया है कि जैसे रथ में अश्व 
जुता होता है वैसे ही शरीर की क्रियाओं को सञ्चालित करने के लिए उसमें प्राण 
7 प्रयुक्त हैं। 
यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणो 
युक्तः | छा. उप. ८.१२.३ 


२. प्राण-आयास्य एवं नासिक्य 


मुख और नासिका से विशेष रूप से गति करने के कारण इसे 'आयास्यम्‌' 
अथवा 'नासिक्यम्‌’ कहा गया È | 
(i) एतमु एवायास्यं मन्यन्ते आस्याद्यदयते | छा. उप. १.२.१२ 
Gi) नासिक्यं प्राणम्‌ । छा. उप. १.२.२. 


३. मुख्य प्राण त्रिधा-प्राण, अपान, व्यान 


| |, छान्दोग्य में तीन प्रकार के प्राणों की चर्चा हुई है 6) प्राण, (1) अपान 
a तथा Gii) व्यान | 
HN मुख तथा नासिका से जो वायु शरीर के अन्दर ग्रहण की जाती है वह प्राण 


न है, जो बाहर निकाली जाती है वह अपान है और जो इन दोनों की सन्धि है वह 
í व्यान नाम से छान्दोग्य में विख्यात है- 

ae प्राणिति स प्राणो यदपानिति ASTA: | अथ 

यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानः। छा. उप. १.३.३ 


“४. गौण प्राण-इन्द्रिय एवं मन-मुख्य प्राण के ही रूप 


वागू इत्यादि इन्द्रिय तथा मन को छान्दोग्य में गौण प्राण माना गया है 
क्योंकि ये मुख्य प्राण के ही रूप माने गये हैं। 
प्राणा (इन्द्रियाणि मनश्च) इत्येवाऽऽचक्षते प्राणो ह्येवैतानि 
सर्वाणि भवति | छा. उप. ५.१.५ 
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५. मुख्य प्राण का मुख्यत्व, अखण्डत्व तथा ज्येष्टत्व श्रेष्ठत्व का हेतु 


मुख्य प्राण ही इनमें ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ माना गया है । आख्यान द्वारा इस 
तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि मुख्य प्राण जब शरीर से निकलने लगा 
तो परस्पर श्रेष्ठता के लिए विवाद करते हुए गौण प्राणों ने कहा आप न निकलें, 
आपके निकलने से हम सब हिल गये हैं। अतः हम सबमें आप ही ज्येष्ठ तथा 
श्रेष्ठ हैं | 
(i) अथ ह प्राणा अहं श्रेयसि व्यूदिरेऽहं श्रेयानस्म्यहं 
श्रेयानस्मीति । छा. उप. ५.१.६ 
(ii) अथ ह प्राणः (मुख्यः प्राणः) उच्चिक्रमिषन्‌''इतरान्‌ 
प्राणान्‌ समरिवदन्तं हाभिसमेत्योचुर्भगवनूनेधि त्वं 
नः श्रेष्ठोऽसि मोत्क्रमीरिति। छा. उप. ५.१.१२ 
छान्दोग्य में मुख्य प्राण के मुख्यत्व, ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठत्व तथा अखण्डत्व का 
एक और कारण az माना गया है कि वह स्वार्धरहित है वह जो ग्रहण करता 
है, उससे दूसरे ग!ण प्राणों का ही पालन करता और स्वयं सुगन्धि-दुर्गन्धि तथा 
सुख-दुःख द्वन्दो से अतीत रहता है । अश्म (पत्थर) के समान दृढ तथा दुर्भेद्य है। 


आशमानभारवणम्‌ | छा. उप. १.२.७.८ 
Gi) नैवैतेन सुरभि न दुर्गन्धि विजानात्यपहतपाप्मा ह्येष तेन 
यदश्नाति यत्पिबति तेनेतरान्‌ प्राणानवति | छा. उप. १.२.६ 
परन्तु इसके विपरीत इतर अथवा घ्राण इत्यादि गौण प्राण असुरों द्वारा विद्ध 
हैं। वे सुगन्धि दुर्गन्धि इत्यादि oat में आसक्त हैं। यथोक्त हैं- 
तं हासुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयं जिम्रति सुरभि च 
दुर्गन्धि च। छा. उप. १.२.२ 


६. मुख्य प्राण के क्रियाकलापों के आधार पर कई नाम 


मुख्य प्राण सब अंगों अर्थात्‌ इन्द्रियों का पोषक रस होने के कारण अंगिरस, 
वागू अथवा बृहती का कारण अथवा पति होने के कारण “बृहस्पति”, मुख से 
निकलने के कारण 'आयास्य', सभी अन्यों की कामनाओं को पूरा करने के कारण 
“कामानाम्‌ आगाता' माना गया है, मुख से निकलते हुए धूमाकार प्रतीत होने के 
कारण उसे 'धूम' भी कहा गया है। 
(i) एतमु एवाङ्गिरसं मन्यन्तेऽङ्गानां यद्रसः । छा. उप. १.२.१० 
(४) एतमु एव बृहस्पतिं मन्यन्ते वाग्धि बृहती तस्या एष पतिः। 
छा. उप. १.२.११ 
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Gii) एतमु एवायास्यं मन्यन्ते आस्याद्‌ यद्‌ AAT | छा. उप. १.२. 
१२ 

(iv) आगाता ह्‌ वै कामानाम्‌ | छा. उप. १.२.१४ 

(५) प्राणो धूमः। छा. उप. ५.७.१ 


७. गोण प्राणों के क्रियाकलापों के आधार पर कई नाम 


मुख्य प्राण के समान गौण प्राणों को भी उनके अनेक विध क्रियाकलापों 
के अनुरूप कई संज्ञाएँ छान्दोग्य ने प्रदान की हैं। देह में बसने तथा उसे बसाने 
के कारण प्राणों को ag, विविध दन्दों के संयोगपूर्वक प्राणियों को रुला देने के 
कारण प्राणों को रुद्र तथा सांसारिक विषय-जात को ग्रहण करने के कारण उन्हें 
आदित्य कहा गया है। 
0) प्राणा (इन्द्रियाणि) वाव वसवः एते हीदं सर्व वासयन्ति | 
-छा. उप. ३.१६.१ 
Gi) प्राणा वाव रुद्रा: एते हीदं सर्व (प्राणिजातम्‌) रोदयन्ति | 
-छा. उप. ३.१६.३ 
(69) प्राणा वाव आदित्या एते हीदं विषयजातं सर्वमाददते | 
-छा. उप. ३.१६.५ 


८. मुख्य प्राण आध्यात्मिक संवर्गरूप-इन्द्रिय तथा मन का उद्भव तथा लयस्थान 


छान्दोग्य में मुख्य प्राण को आध्यात्मिक अर्धात्‌ शरीर-स्थित संवर्ग तथा वायु 
को बाह्य जगत्‌ में संवर्ग माना गया है। जैसे प्रलयकाल में पृथ्वी जल में, जल 
अग्नि में, अग्नि वायु में लीन हो जाती है ऐसे ही सुषुप्ति अथवा मृत्युकाल में 
वाग्‌ इत्यादि इन्द्रिय मन में और मन प्राण में लीन हो जाते हैं। 
() अधथाध्यात्मम्‌-प्राणो वाव संवर्गः स यदा स्वपिति 
प्राणमेव वागप्येति, प्राणं चक्षुः, प्राणं श्रोत्रं, प्राणं मनः, 
प्राणो ह्येवैतान्सर्वान्संवृङ्क्तः (संलयिता) इति | 
-छा. उप. ४.३.३. 
(1) प्राणबन्धनं हि सोम्य मन इति। छा. उप. ६.८.२ 
(ii) सोम्य प्रयतो वाङ्‌ मनसि सम्पद्यते, मनः प्राणे, 
प्राणः तेजसि, तेजः परस्यां देवतायाम्‌ | 
-छा. उप. ६.८.६; ६.१५.१-२ 


६. मुख्य प्राण ही विश्वरूप संसार 
“जान (प्राण) है तो जहान है”-इस लोक विख्यात उक्ति का भी प्रथम 
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प्रतिपादक छान्दोग्य ही है जब वह कहता है कि प्राण ही जगत्‌ के हर रूप में 
प्रतिभासित है, प्राण ही सब शक्तियों का सार है और प्राण सब सम्बन्धों का 
आधार है। प्राणों के रहते ही पिता, माता, भ्राता इत्यादि सम्बन्ध हैं। 
(i) प्राणो वा इदं सर्व भूतं यदिदं किञ्च । छा. उप. ३.१५.४ 
(ii) यथा वा अरा नाभौ समर्पिता एवमस्मिन्प्राणे सर्व 
समर्पितं प्राणः प्राणेन याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय 
ददाति प्राणो ६ पिता, प्राणो माता प्राणो भ्राता, प्राणः 
स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः | छा. उप. ७.१५.१ 


१०. प्राण से ही अन्नग्रहण तथा प्राण से ही मन्त्र मनन 


छान्दोग्य का मन्तव्य है कि प्राण होते हुए ही मानव अन्न ग्रहण का 
अभिलाषी होता है और अन्न का पाचन करता है, और ऐसे ही प्राणशकित के 
सशक्त होने पर ही प्राणी मन्त्र साधना में सक्षम हो सकता है अन्यथा नहीं। 
(i) अन्नस्य सङ्क्लृप्त्यै प्राणाः संकल्पन्ते प्राणानां 
सङ्क्लृप्त्यै मन्त्राः सङ्कल्पन्ते | छा. उप. ७.४.२ 


9१. प्राण का अन्न 


प्राण के अन्न की चर्चा करते हुए छान्दोग्य कहता है कि कुत्तों और पक्षियों 
से लेकर प्राणिजात का जो अन्न है वह प्राण का अन्न है। उसके लिए कुछ भी 
अभक्ष्य नहीं । प्राणवेत्ता जो प्राणमात्र से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है उसके लिए 
कुछ भी अभक्ष्य नहीं रहता | 
यत्किञ्चिदिदम्‌ आ श्वभ्यः आ शकुनिभ्यः इति 
होचुस्तद्वा एतद्‌ अन्नस्य (प्राणस्य) अन्नम्‌ A ह 
वा एवंविदि किञ्चनानन्नं भवतीति | 
-छा. उप. ५.२.१ 


१२. प्राण का वस्त्र तथा पोषक जल 


छान्दोग्य में जल को प्राण का आवरण करने वाला और उसे नग्नत्व से 
बचाने वाला तथा पुनः जल को प्राण का पोषक तत्त्व माना गया है। 
(i) कि मे वासो भविष्यतीत्याप इति""लम्भुको 
ह वासो भवत्यनग्नो ह भवति। छा. उप. ५.२.२ 
Gi) अपां सोम्य पीयमानानां योऽणिमा a ऊर्ध्वः 
समुदीषति स प्राणो भवति। छा. उप. ६.६.३. 
(ii) आपोमयः प्राणो न पिबतो विच्छेत्स्यत इति | 
-छा. उप. ६.७.१ 
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१३. प्राण का ब्रह्म अथवा आत्मा से आविर्भाव 


संसार तथा संसार की वस्तुओं की भाँति प्राण का भी ब्रह्म अथवा आत्मा 
से आविर्भाव होता है, ऐसा छान्दोग्य मानता है। इस हेतु प्राण को ब्रह्म का एक 
पाद, चतुष्पाद, एक कला अथवा कभी-कभी प्राण को प्रत्यक्ष ब्रह्म भी छान्दोग्य 
में कहा गया है। 
(i) आत्मनः प्राणः"आत्मत एवेदं सर्वम्‌ | 
-छा. उप. ७.२६.१. 
Gi) प्राण एव ब्रह्मणः चतुर्थः पादः। छा. उप. ३.१८.४ 
(iii) प्राणः कला | छा. उप. ४.८.३ 
(iv) WT ब्रह्म | छा. उप. ४.१०.४ 


MMT-I 


लौकिक समृद्धि तथा आध्यात्मिक उत्थान में प्रयुक्त उपासनाओं हेतु 
“प्राण? परोक्ष ब्रह्म (उद्गीथ) का प्रत्यक्ष प्रतीक 


१. ब्रह्म-कई नामों तथा प्रतीकों द्वारा पूज्य 


छान्दोग्य में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी रसों का रसतम अथवा 
सभी कारणों का परम कारण ईश्वर अथवा ब्रह्म परार्ध्य है अर्थात्‌ परत्र अर्थात्‌ 
अन्य नाम तथा प्रतीको के द्वारा ही आलम्बनीय है, पूजनीय है तथा ओम्‌ अथवा 
उद्गीथ शब्दों से तथा प्राण, सूर्य इत्यादि प्रतीको द्वारा स्तवनीय है। 
स एष रसानां रसतमः परमः (ईश्वरोऽथवा ब्रह्म) 
परार्ध्यो अष्टमो यद्‌ उद्गीथः | छा. उप. १.१.३. 
वस्तुतः स्वप्रकरणस्थ ब्रह्म तो अनाम तथा अरूप है। अप्रत्यक्षतः ही उसका 
कथन हो सकता है । इसीलिए इस उपनिषद्‌ में कहा गया है कि उस अनाम और 
अरूप का कल्पित नामों तथा प्रतीकों द्वारा ही मनन, चिन्तन तथा पूजन हो सकता 
है। सूरदास इसी मत के पोषक और पुनर्व्याख्याता हैं। वे कहते हैं कि- 
नामरूप गुन जाति जुगत बिनु निरालम्ब मन चकृत धावै। 
सब विधि अगम विचरहिं तातें सूर सगुन लीलापद गावै | । 


२. प्रतीक बनाने का नियम 


कुछ समान धर्मों के आधार पर कोई विख्यात तथा विज्ञात वस्तु जब किसी 
अज्ञात वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है और उपासना विधि से अज्ञात का ज्ञापक 
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साधन बनती है तो उसे प्रतीक कहते हैं। यथा 
प्रसिद्धसाधर्म्यं साध्यसाधनमुपमानं तदेव प्रतीकभावः। 
“इति श्रुतम्‌ । 
बादरायण कुछ सूत्रों द्वारा तथा शङ्कर उस पर भाष्य प्रस्तुत करते हुए 
कहते हैं कि कुछ समान धर्मों के कारण सूर्य, आकाश तथा प्राण, उपासना हेतु 
ब्रह्म के ही प्रतीक, उपनिषदों में माने गये हैं । 
(i) अन्तस्तद्‌ धर्मोपदेशात्‌। ब्र. सू. १.१.२० तथा उस पर शा. भा 
(४) आकाशस्तल्लिङ्गात्‌ | ब्र. सू. १.१.२२ तथा उस पर शा. भा. 
(11) अत एव प्राणः। ब्र. सू. १.१.२३ तथा उस पर शा. भा. 


३. प्राण-उद्गीथ (ब्रह्म) का प्रतीक 


छान्दोग्य प्रतीक निर्धारण के नियमों का उल्लेख किये बिना उनका पालन 
करता है | छान्दोग्य में गौण प्राण की अपेक्षा मुख्य प्राण को ऋषियों ने उद्गीथ 
(ब्रह्म) का प्रतीक माना | गौण प्राण यथा घ्राण इत्यादि असुरों द्वारा विद्ध होने के 
कारण सुगन्धि दुर्गन्धि को ग्रहण करने लगे | परन्तु मुख्य प्राण असुरों द्वारा अविद्ध 
रहा, सुगन्धि दुर्गन्धि के ग्रहण से परे रहा । इस अविद्धत्व के कारण वह अपापविद्ध 
ब्रह्म का प्रतीक माना गया। 
९) ते ह नासिक्यं घ्राणरूपं प्राणमुद्गीथमुपासांचक्रिरे p 
तं हासुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयं जिघ्रति 
सुरभि च दुर्गन्धि च पाप्मना ह्येष विद्धः | 
-छा. उप. १.२.२. 
(ii) अध ह य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीधमुपासां चक्रिरे | 
तं हासुरा ऋत्वा विध्वंसुर्यथाऽश्मानमा- 
खणमृत्वा विध्वंसेत ।-छा. उप. १.२.७. 
(7) नैवैतेन (मुख्य प्राणेन) सुरभि न दुर्गन्धि विजानात्य- 
पहतपाप्मा स्येष तेन यदश्नाति यत्पिबति तेनेतरान्प्राणानवति | 
-छा. उप. १.२.६ 
छान्दोग्य प्रतिपादित ज्ञानपूर्वक प्राण की उपासना करने वाला अभेद्य हो 
जाता है। उस व्यक्ति के प्रति जो पापाचरण करता है वह उसी प्रकार नष्ट हो 
जाता है जैसे मिट्टी का ढेला किसी अभेद्य पत्थर से टकराकर टुकड़े-टुकड़े हो जाता 
है। 
एवं यथाश्मानमाखणमृत्वा विध्वंसत एव हैव 
विध्वंसते य एवंविदि पापं कामयते यश्चैनमभिदासति 
स एषोऽश्माखणः ।-छा. उप. १.२.८. 
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४. व्यान प्राण उद्गीथ (ब्रह्म) का प्रतीक 


प्राण न लेते हुए, अपान न करते हुए जो प्राण अपान की संधि है उसी 
में स्थित होते हुए व्यक्ति वाग्‌ उच्चारण, अग्निमंथन, धनुः संधान इत्यादि वीर्यवान्‌ 
कर्म कर सकता है। ऐसा सर्वकर्म सामर्थ्यवान्‌ व्यान, सर्वशक्तिमान्‌ उद्गीध (ब्रह्म) 
का प्रतीक माना गया। 
अतो यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यधाऽमनेर्मन्थनमाज्ञेः 
सरणं दृढस्य धनुषः आयमनमप्राणन्ननपानँस्तानि 
करोत्येतस्य हेतोर्व्यानमेवाद्गीधमुपासीत ।-छा. उप. १.३.५. 


५. प्रतीक दारा प्रतीक्य की उपासना 


छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रस्तोता नामक ऋत्विज्‌ के प्रस्ताव नामक कर्म के सन्दर्भ 
में एक विशेष रहस्योद्घाटन करते हुए कहता है कि यदि प्रस्तोता, प्रस्ताव कर्म 
के प्राणदेवता के रहस्य को जाने बिना प्रस्ताव करता है, वह मात्र अपना सिर 
ही पटक रहा है अर्थात्‌ जिस लक्ष्य के लिए वह कर्म कर रहा है उसे वह नहीं 
प्राप्त होता | 
सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति 
प्राणमभ्युज्जिहते सैषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां 
चेदविद्वान्‌ प्रास्तोष्यो मूर्द्धा ते व्यपतिष्यत्‌ | 
-छा. उप. १.११.५. 
वस्तुतः यहाँ छान्दोग्य विशेष रहस्योदू्घाटन करना चाहता है । इन उद्धृत 
शब्दों का अभिप्राय है कि जो प्राण-प्रतीक के प्रतीक्य उद्गीथ (ब्रह्म) को नहीं 
जानता, उसने भला क्या जाना ? छान्दोग्य का लक्ष्य साधक को उसके परम रस 
उद्गीथ ब्रह्म में स्थित कराना है | प्राण-प्रतीक के माध्यम से प्रतीक्य उद्गीथ (ब्रह्म) 
रूपी भाव स्मरणपूर्वक उपासना ही उसे वहाँ ब्रह्म में स्थापित कर सकती है। इस 
ज्ञान से रहित उपासना उसे प्राण की परिधि तक ही सीमित रखती है। 


६. ब्रह्मसूत्रकर्ता छान्दोग्य प्रतिपादित प्रतीक की उपासना-विधि का परिपोषक 


इस तथ्य की पुष्टि बादरायण ने ब्रह्मसूत्र में खुल कर की है। वे कहते 
हैं कि प्रतीक के दो पक्ष होते हैं : प्रत्यक्ष पक्ष तथा भाव पक्ष । प्रत्यक्ष पक्ष तो 
प्रतीक के रूप में प्रयुक्त वस्तु ही होती है और भाव पक्ष प्रतीक्य का परिचायक 
है जिसके लिए प्रतीक को उपासना का साधन बनाया जाता है। यदि प्रतीक के 
प्रतीक्य भाव की जानकारी के बिना प्रतीक की उपासना की जाती है तो प्रतीक 
तक ही उपासक सीमित रहता है, वह प्रतीक के साध्य प्रतीक्य को कभी अनुभव 
नहीं कर सकता | द्रष्टव्य हैं- 
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(i) ब्र. सू. IV १.३ तथा इस पर शा. भा. 
Gi) ब्र. सू. IV १.४ तथा इस पर शा. भा. 
(iii) ब्र. सू. IV १.५ तथा इस पर शा. भा. 
(४) ब्र. सू. 1५ ३.१५ तथा इस पर शा. भा. 


७. यथा यथोपासते तदेव भवति 


अतः प्राण देवता रूपी प्रतीक की उद्गीथ भाव (ब्रह्म भाव) सहित उपासना 
करने से उपासक उद्गीथ (ब्रह्म) भावापन्न हो जाता है। 
( स एष परोवरीयानुद्गीथः स एषोऽनन्तः परोवरीयो 
हास्य भवति | परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति य 
एतदेवं विद्वान्‌ परोवरीयो समुद्गीथमुपास्ते | 
-छा. उप. १.६.२. 
(1) परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसा ह 
लोकाञ्जयति य एतदेवं विद्वान्‌ प्राणेषु 
सामोपासते ।-छा. उप. २.७.२. 
इस प्रकार छान्दोग्य, ब्राह्मण-श्रुति के इस कथन का पोषक है कि-“जैसे 
भाव से जिसकी उपासना करता है वैसा ही उपासक हो जाता है ।” 
यथा यथोपासते तदेव भवति-शत. ब्रा. १०.५.२.२० 
वस्तुतः इस आशय का उद्घाटन ऋग्वेद बहुत पहले ही निम्न शब्दों में कर 
चुका कि ऋचाएँ परम व्योम sate) के विषय में ही हैं जिसमें सारे देवता 
टिके हुए हैं। जो इस रहस्य को इस रूप से जानता है वह ऋचाओं के सभी 
प्रतिपाद्यो (ज्ञान, कर्म, उपासनाओं) के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है । यथा- 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे निषेदुः | 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य विदुस्त इमे समासंते || 
-ऋ. वे. १.१६४.३६ 
८. निष्कर्ष 
एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि- 
(१) छान्दोग्य में प्राण दो श्रेणियों के माने गये हैं : 
() मुख्य प्राण तथा (7) गौण प्राण 
(२) मुख्य प्राण नासिका तथा मुख द्वारा शरीर में वायु के रूप में सञ्चार 
करता है। कर्म के आधार पर इसके तीन रूप माने गये हैं : प्राण, अपान तथा 
व्यान । 
(३) मुख्य प्राण अन्न जल को ग्रहण करके पचाता है और गौण प्राणों अर्थात्‌ 
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इन्द्रिय एवं मन को तत्तत्कार्य करने की क्षमता हेतु तेज प्रदान करता है। 
(४) मुख्य प्राण सुगन्धि दुर्गन्धि रूप द्वन्द्वो से सदैव ऊपर रहता है, उन्हें 
ग्रहण नहीं करता एवं अपापविद्ध रहते हुए नित्य अन्यों का उपकारक È | 
(५) अपान मुख्य प्राण का वह रूप है जो स्वयं शरीर से बाहर निकलते 
हुए शरीर के मलों को निष्कासित करता है। 
(६) व्यान, प्राण, अपान को सन्धि स्थानीय वृत्ति है जो सभी मानसिक तथा 
शारीरिक कार्यो को करने में सक्षम है। 
(७) गौण प्राण के रूप में ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय तथा अन्तःकरण का 
प्रतिनिधित्व करने वाला मन माना गया है। 
(८) इन्द्रिय एवं मन को प्राण संज्ञा लाक्षणिक रूप से, उपनिषद में दी गई 
y है क्‍योंकि ये मुख्य प्राण द्वारा प्राणित होते हैं। 
(६) मुख्य प्राण को इस महिमा के कारण सभी कारणों के परम कारण, 
रसानां रसतम, अनाम, अरूप, अनिर्वचनीय, अप्रत्यक्ष, अगोचर तथा परार्ध्य 
(परवर्ती नामों, रूपों अथवा प्रतीकों द्वारा अप्रत्यक्षतः कथनीय अथवा पूजनीय) ब्रह्म 
का प्रत्यक्ष रूप से उपासनीय प्रतीक माना गया है। 
| (Ply (१०) मुख्य प्राण अपापविद्ध तथा अन्य गौण प्राणों का परिपोषक है | इसका 
| यह धर्म उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्म (उद्गीथ) के अपापविद्ध तथा सभी कार्यो 
तथा कारणों के परम कारण की सामर्थ्य के तुल्य है । इस पाक्षित तुल्यधर्मता के 
कारण प्राण को छान्दोग्य में अप्रत्यक्ष तथा अगोचर ब्रह्म का अथवा उद्गीथ का 
उपासना हेतु, प्रत्यक्ष प्रतीक माना गया है | 
(99) प्राण की उपासना से लौकिक तथा पारमार्थिक दोनों अभ्युदय सम्भव 
है। छान्दोग्य में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि प्राण की जो सर्वपोषक 
के रूप में उपासना करता है वह लौकिक पुष्टियों को प्राप्त करता है और जो 
प्राण-प्रतीक द्वारा प्रतीक्य (संकेतित) परोवरीय उद्गीथ (ब्रह्म) भाव की उपासना 
| ४ करता है वह निःसंदेह ब्रह्मभावापन्न हो जाता है। इति || 


| आचार्य, संस्कृत-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
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उपनिषदों में प्राण, जीव और आत्मा 
-डॉ. शकुन्तला पुञ्जानी 


उपनिषद्‌ वैदिक दर्शन के मूल ग्रन्थ हैं जो आध्यात्मिक रसानुभूति कराते 
हैं। ये धर्म और दर्शन के मूलाधार हैं; विश्वधर्म के शास्त्र हैं, इनसे उच्चतर ज्ञान 
या दर्शन की पुस्तक विश्व में और कोई नहीं है। भारतीय दर्शन का सार 
श्रीमद्भगवद्गीता भी इन्हीं उपनिषदों का नवनीत है।? सुप्रसिद्ध योरोपियन 
दार्शनिक शापेनावर उपनिषदों के लैटिन अनुवाद को पढ़कर गद्गद्‌ और प्रभावित 
हो गये और उन्होंने लिखा-'उपनिषद्‌ मानव-बुद्धि के सर्वोच्च विचार हैं।' 
‘उपनिषद्‌ मेरे जीवन के लिये आश्वासन हैं और मेरी मृत्यु के लिए भी आश्वासन 
होंगे ।' “उपनिषद्‌ अतिमानवीय विचारों से ओत-प्रोत हैं” यह उपनिषद्‌ शब्द की 
व्युत्पत्ति से सिद्ध हो जाता है। (उप+नि+४सद्‌=उपनिषद्‌) कुछ योग्य शिष्य गुरु 
के समीप रहकर जिस रहस्य ज्ञान को प्राप्त करते थे, उसकी संज्ञा “उपनिषद्‌” 
है। सद्‌ धातु गति, विशरण और अवसान अर्थ में प्रयुक्त होती है अतः उपनिषद्‌ 
वह आत्मविद्या है जो आवागमन के बन्धन को नष्ट करती है और परमब्रह्म की 
प्राप्ति कराती है । आत्मविद्या, ब्रह्मविद्या २, अध्यात्मविद्या और पराविद्यारै संज्ञायें भी 
हैं। उपनिषद्‌ हमारे पूर्व ऋषियों की आन्तरिक अनुभूतियों का प्रतिपादन है जो 
उन्हें दुर्गम अध्यात्म पथ पर चलते हुए समय-समय पर होती रहीं। उपनिषद्‌ 
आत्मानुभूति की सूक्ष्म विवेचनाओं के आगार हैं। उपनिषदीय दार्शनिकों के 
ज्ञानानुभवों के विभिन्न सोपानों पर भिन्न अजुभूतियाँ होने के कारण हमें कई 
सिद्धान्तों में मतभेद भी दृष्टिगोचर होता है पर इसका यह अर्ध नहीं कि उपनिषद्‌ 
विरोधवाद के प्रतिपादक हैं। प्रत्येक साधक की साधना और ज्ञानार्जन की क्षमता 
की भिन्नता ही विभिन्न मतों का कारण है। पश्चिमी विद्वान्‌ ओल्डेनबर्ग की साह- 


१. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
२. स ब्रह्मविद्यां प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठपुत्रायाह ।-मुण्डकोपनिषद्‌ 1. १४ 


३. अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते | वही 1. ५ 
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सोक्ति महत्त्वपूर्ण है, 'जो उपनिषदों में दुःख खोजना चाहें, वे दुःख खोज सकते 
है, जो आनन्द खोजना चाहें वे आनन्द खोज सकते हैं । इच्छानुकूल फल प्राप्ति 
का सिद्धान्त सत्य है।') इस उक्ति से उपनिषद्‌ वाङ्मय पर लगे विरोधवाद के 
दोष का उन्मूलन हो जाता है I 


उपनिषद्‌ श्रुति साहित्य का अंग हैं- 


अत्यन्त प्राचीन काल से वेद, ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ “श्रुति' कहे जाते = | 
सभी धर्मों में अपने मूल ग्रन्थों को ईश्वर प्रणीत माना गया है। यह सत्य है कि 
श्रुति" का अर्थ श्रुत-ज्ञान से है जो गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा आगे चलता रहता 
है। 'अपौरुषेय' शब्द 'श्रुति' की व्याख्या अधिक अच्छी तरह करता है । 'श्रुति' 
शब्द का अर्थ कोई बाह्य सन्देश नहीं वरन्‌ अन्तःप्रेरणा के भावपूर्ण क्षणों में 
भावोद्रेक की अभिव्यक्ति है। ऐसे समय में मानों अन्तःकरण स्थित ईश्वर की 
वाणी ही मुखरित हो रही हो | यह प्रेरणा-जन्य-भावावेग 'श्रुति' है | स्वयं उपनिषद्‌ 
इसी तथ्य की उद्घोषणा करते हैं कि चारों वेद, उपनिषद्‌ आदि ईश्वर के निःश्वास 
से निःसृत हुए हैं।२ ऋषि श्वेताश्वतर के कथनानुसार उनके नाम से प्रसिद्ध 
उपनिषद्‌ उनके तप तथा ईश्वरीय प्रेरणा से उद्भूत हुआ है ।२ 


प्राण 


प्राण क्या है ?-उपनिषदों में आत्मा के अनन्तर प्राण की महिमा का गान 
है | यह 'प्राण' वायु, जीव या आत्मा की ही एक संज्ञा है जिससे प्राणी प्राणवान्‌ 
रहता है । प्राणी का शरीर मर्त्य है; पञ्च तत्त्वों से निर्मित है तथा भस्म होने पर 
नष्ट हो जाता है।* इस शरीर में प्राणवायु अनिल रहता है और इसी प्राण-वायु 
के निकल जाने पर शरीर मृत हो जाता है । इस प्रकार 'प्राण' का मूल अर्थ श्‍वास 
है। ‘sara’ मनुष्य जीवन का सर्वस्व है। उपनिषद्‌ मनुष्य का जीवन तत्त्व-श्वास 
माना गया और विश्व का जीव तत्त्व भी प्राण' कहलाने लगा । प्राण' ही परम 
तत्त्व है क्योंकि 'प्राण' में ही समस्त सत्ताएं प्रवेश करती है और प्राण से ही इनको 


१. उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण, रामचन्द्र दत्तात्रेय रानाडे, ए.-1%. 
२. एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निः्वसितमेतघदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो5थर्वांगिरस उपनिषद्‌ 
“सर्वाणि निःश्वसितानि | ब्रृहदारण्यकोपनिघद्‌ 1 1. ४.१०. 
३. तपःप्रभावाददेवप्रसादाच्च ब्रह्म ह श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान्‌ | अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच 
_ सम्यगृषिसंघजुष्टम्‌ | | शवेताश्वतरोपनिषद्‌-४1. २१ 
४. वायुरनिलममृतमयेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ | ईशावास्योपनिषद्‌ १.७ 
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मूल उद्भव है”, ऐसा छान्दोग्योपनिषद्‌ में उबस्ति चाक्रायण का कथन 21? 
औपनिषदिक ऋषि ta का भी यही मत है कि 'प्राण' प्रलय का चरम आश्रय 
है, समस्त पदार्थों का संवर्ग अर्धात्‌ अन्त है। सुषुप्ति के समय मनुष्य की वाणी 
उसके प्राण में विलीन हो जाती है। नेत्र, कान, मन सभी प्राण में विलीन हो जाते 
है ॥ इस प्रकार विलय के दो आधार हैं एक व्यष्टि जगत्‌ और दूसरा समष्टि जगत, 
एक वायु और दूसरा प्राण |? 

प्राण चरम सत्य है- कौषीतकि ऋषि भी शरीर की समस्त इन्द्रियों का अधिष्ठाता 
'प्राण' को स्वीकार करते हैं। 'प्राण चरम सत्य है, मन इसका दूत है, नेत्र अंगरक्षक 
हैं, कर्ण सूचक हैं और वाणी परिचारिका है। इस चरम सत्य प्राण को समस्त 
पदार्थ आहुति प्रदान करते हैं यद्यपि प्राण कभी उनकी कामना नहीं करता l? 
छान्दोग्योपनिषद्‌ और प्रश्‍नोपनिषद्‌ में हमें उपाख्यान प्राप्त होता है जिसमें इन्द्रियों 
में परस्पर विवाद हुआ है कि कौन सी इन्द्रिय श्रेष्ठ है जिसके बिना शरीर अशक्त 
और दयनीय दशा में रहता है । इसके लिये इन्द्रियों में प्रतियोगिता हुई । सबसे 
पहले वाणी शरीर से बाहर निकल गई। एक वर्ष पश्चात्‌ उसने लौटकर देखा 
तो वह आश्चर्यचकित हो गई कि शरीर उसके बिना जीवित कैसे रहा | उसे उत्तर 
प्राप्त हुआ कि शरीर वाणी के बिना एक मूक पुरुष बनकर रहा। बोलने के 
अतिरिक्त वह देख, सुन, सूँघ तथा विचार कर सकता था | वाणी के पश्चात्‌ 
नयनेन्ट्रिय ने शरीर छोड़ा और उसके बहिर्गमन के पश्चात्‌ शरीर अन्धा बनकर 
जीवित रहा और देखने के अतिरिक्त शेष कार्य करता रहा। एक वर्ष पश्चात्‌ 
नयनेन्दट्रिय जब लौट कर आयी तो अपने बिना शरीर को जीवित देखकर उसने 
अपने पूर्व विचार को अर्धात्‌ अपनी श्रेष्ठता की धारणा को त्याग दिया । इसके 
पश्चात्‌ मन ने शरीर त्याग कर बहिर्वास किया और एक वर्ष पश्चात्‌ लौट कर 
देखा कि शरीर उसके बिना भी जीवित है यद्यपि वह अबोध शिशु की भाँति ही 
जीवित रहा और प्राण द्वारा श्वास लेता रहा अब शरीर छोड़ कर जाने की बारी 
प्राण की थी । प्राण जब शरीर से बहिर्गमन करने लगा तो सभी इन्द्रियाँ व्याकुल 
हो गई क्योंकि प्राण ने सभी इन्द्रियों को अपने साथ ही उसी तरह खींच लिया 


१. कतमा सा देवतेति | प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति, 
प्राणमभ्युज्जिहते | छान्दोग्योपनिषद्‌ १.२.५ 

२. अथाध्यात्मं प्राणो वाव संवर्गः स यदा स्वपिति प्राणमेव वागप्येति, प्राणं चक्षुः, प्राणं श्रोत्रं, प्राणं 
मनः प्राणो ह्येवैतान्सर्वान्संवृक्त इति | तौ वा एतौ द्वौ संवर्गौ वागेव देवेषु प्राणः प्राणेघु | वही 
४.३.३-४ 

३. प्राणो ब्रह्मेति ह स्माह कौषीतकिः | तस्य ह वा एतस्य प्राणस्य ब्रह्मणो मनो दूतं, Taig, शरोत्रं 
संश्रावयितृ, वाक्परिवेष्ट्री | तस्मै वा एतस्मै प्राणाय ब्रह्मण एताः सवदिवता अयाचमानाय बलिं 
हरन्ति | कौषीतकी उपनिषद्‌-२.१ 
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जिस तरह सुवंशीय अश्व अपनी खूँटियों को उखाड़ लेता है जिनसे वह बँधा होता 
है | तब सभी इन्द्रियों ने प्राण से प्रार्थना की वे उन्हें त्याग कर न जायें क्योंकि 
प्राण ही सभी इन्द्रियों का स्वामी है, वही wat श्रेष्ठ है|? प्रश्नोपनिषद्‌ में इसी 
प्रकार के आख्यान में प्राण और इन्द्रियों के विरोध में आकाश, वायु, अग्नि, जल 
और पृथ्वी ये पञ्चमहाभूत श्रवण, त्वक्‌, नेत्र, जिहा और नासिका आदि इन्द्रियों 
के पक्ष में सम्मिलित हो जाते हैं। इसमें शरीर को “बाण” कहा गया है। ‘ar’ 
का अर्थ यहाँ “वीणा” है? जिसमें पंचमहाभूत और इन्द्रियाँ उसे चढ़ाने और स्वर 
मिलाने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ प्राण की उपमा मधुकरराज से दी गई है जिसके 
साथ इन्द्रियरूपी मधुमक्षिकाएं बाहर निकल जाती हैं तथा भीतर प्रवेश करने पर 
ये मक्षिकाएं भीतर आ जाती हैं। एक और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्नोपनिषद 
में “प्राण' को न केवल इन्द्रियों में श्रेष्ठ वरन्‌ विश्व के देवताओं का भी सम्राट 
माना गया है। अतः यह एक व्यापक तत्त्व है ।२ 


दन्द-सृष्टि विधान में प्राण 


उपनिषदों में द्वन्द्व सृष्टि विधान में भी 'प्राण' महत्त्वपूर्ण है क्योंकि प्राण 
को वस्तु-जगत्‌ का मूलाधार समझा गया है। पिप्पलाद के कधानुसार सृष्टि के 
आदि में सृष्टि-विधान की इच्छा से विधाता ने तप किया और तप के उपरान्त 
जड़ और चेतन तत्त्वों के सांगतिक रयि और प्राण नामक एक यमल की सृष्टि 
की | चन्द्रमा रयि और सूर्य प्राण; पितृयान रयि और देवयान प्राण; मास का कृष्ण 
पक्ष रयि और शुक्लपक्ष प्राण; निशा रयि और दिवस प्राण बन गये ।४ इस प्रकार 
चेतना से ही अन्तर्प्राण उत्पन्न होता है। 

अन्तर्यज्ञ-उपनिषदों में अन्तर्यज्ञ की भी चर्चा है। यही वास्तविक यज्ञ है 
जिसके अन्तर्गत 'प्राण' को आहुति देनी होती है | अन्तर्यज्ञ के बिना सभी बहिर्यज् 
व्यर्थ हैं । अन्तर्यज्ञ करने वाले के सभी पाप अग्नि में तूल की भाँति नष्ट हो जाते 


१. अय ह वा प्राणा अहं श्रेयसि व्यूदिरेऽहं श्रेयानस्म्यहं श्रेयानस्मीति ।"न वै वाचो न चक्षूंषि न 
श्रोत्राणि न मनांँसीत्याचक्षते प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवति | छान्दोग्योपनिषद्‌ ५.१.६-१५, 
प्रश्नोपनिषद २.१ तथा कौघीतकी उपनिषद्‌ २.१४ 

. मैक्समूलर के मत में। 

, भगवन्‌ कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति। या 
चमनसि संतता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः | प्रशनोपनिषद्‌ 2.9.92 

४. प्रजाकामो वै प्रजापतिः | स तपोऽतप्यत । स मियुनमुत्पादयते रयिं च प्राणं चेतौ मे बहुधा प्रजाः 

करिष्य इति | आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चंद्रमाः'संवत्सरो वै प्रजापतिः तस्य अयने दक्षिणं 
चोत्तरं च“एष ह वै रविः यः पितृयानः*'मासो वै प्रजापतिः तस्य कृष्णपक्ष एव र॒यिः शुक्लः प्राणः 
अहोरात्रो वै प्रजापतिः तस्य अहरेव प्राणो रात्रिरेव र॒यिः | प्रश्नोपनिषद्‌ १.३-१३ 
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हैं।? इस अवतरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'प्राण' को बनाये रखना ही 
मनोयज्ञ का ध्येय है । इस पृथ्वी पर निवास करते हुए जीवन की इच्छा बलवती 
बनी रहनी चाहिए; जीवन की क्षीण आशा रोगी को नीरोग भी नहीं होने देती | 

पञ्चप्राण-प्राण वायु को शक्ति द्वारा मनुष्य के शरीर में पाचन से उत्सर्जन 
तक सभी क्रियायें सम्पन्न होती हैं । मानव शरीर में वायु नासारन्ध्र मार्ग से 
सर्वप्रथम मस्तकस्तहद्कोष्ठ में जाती है, तदन्तर प्राण, अपान, समान, उदान और 
व्यान नाम धारण करती हुई हृदय, नाभि, कण्ठदेश और सम्पूर्ण शरीर में सभी 
अंगों तथा संस्थानों में पहुँच जाती है ।२ प्राणवायु के निष्क्रिय हो जाने पर शरीर 
मृत हो जाता है। यही कारण है कि उपनिषद्‌ में पञ्चप्राणों की अभ्यर्थना की 
गई है | ॥ 

प्राण “आयु” है-कौषीतकि उपनिषद्‌ में 'प्राण” को स्पष्ट रूप से आयु' के 
साथ एकाकार कर दिया गया है । इसका अर्थ यह है कि प्राणपर्यन्त जीवन है 
और प्राण त्याग जीवन का अवसान है |४ मन का जब प्राण' अथवा श्‍वास' में 
विलय हो जाता है तो मनुष्य सुषुप्ति की अवस्था में चला जाता है । इस तथ्य 
को स्पष्ट करने के लिये उपनिषद्‌ में उदाहरण दिया गया है-“जिस प्रकार एक 
सूत्र में बँधा हुआ पक्षी प्रत्येक दिशा में उड़ने की चेष्टा करता है और असफल 
हो जाने पर, थक कर वह भी उसी स्थान पर बैठ जाता है जहाँ वह बँधा हुआ 
है; उसी प्रकार मन प्रत्येक दिशा में उडते हुए जब कहीं शान्ति नहीं प्राप्त कर 
सकवा तो 'प्राण' में ठहर जाता है क्योंकि वास्तव में मन श्वास से बँधा हुआ 
el 


जीव और आत्मा 


जो विश्वात्मा हमारे शरीर में निवास करती है वह 'जीव' या 'जीवात्मा' 
कहलाती है। उपनिषदों में आत्मा शब्द 'ब्रह्म' का ही पर्यायवाची है।९ जीवात्मा 


१. यथेषीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रधूयेत एवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वान्‌ अग्निहोत्रं 
जुहोति | छान्दोग्योपनिषद्‌ ४.१६-२४ 

२. हृदि प्राणोऽपानः समानः नाभिसंस्थितः | 
उदानः कण्ठदेशस्थः व्यानः सर्वशरीरगः | | 

३. प्राणाय स्वाहा | व्यानाय | अपानाय | समानाय उदानाय | छान्दोग्योपनिषद्‌ ४.१६ 

४. आयुः प्राणः प्राणो वा आयुः | कौषीतकी उपनिषद्‌-३.२.६ 

५. स यया शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्रायतनम्‌ अलब्ध्वा बंधनमेवोपश्रयते 
एवमेव खलु सोम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्रायतनम्‌ अलब्ध्वा प्राणमेवोप्ययते प्राणबंधनं 
हि सोम्य मनः | छान्दोग्योपनिषद्‌ ६.८ १-२. 

६. स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयःप्राणमयश्चक्षुर्मय श्रोत्रमयः पृथ्वीमय अपोमयः 
ETTOR बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४.४.५ 
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और विश्वात्मा दोनों के लिये ‘Goo’ शब्द का प्रयोग हुआ है । इस पुरुष की 
सम्प्रतिष्ठा आत्मा में बताई गई है ।? इसे द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, घ्राता आदि बताकर 
अन्त में उस पुरुष की चरम सूक्ष्म अनश्वर आत्मा में स्थिति बताई गई है । यह 
पुरुष निर्धूम ज्योति के समान प्रभास्वर है । ९ पुरुष का विश्वात्मा' का अर्थ हमें 
मुण्डकोपनिषद्‌ में प्राप्त होता है । यहाँ परम पुरुष से भौतिक सृष्टि का वर्णन 
कर उसे अभेद दर्शाया गया है। इस ‘you को दिव्य, अमूर्त अज या 
बाह्याभ्यान्तर व्यापक बताया गया है । स्पष्ट रूप से इसे 'सर्वभूतान्तरात्मा' कहा 
गया है ।२ 'पुरुष' के यौगिक अर्थ 'पुरिशेते इति पुरुषः' में 'पुर' शब्द 'शरीर' और 
“विश्व” दोनों का वाचक है अतः ‘You’ शब्द के दोनों अर्थ हुए-जीवात्मा और 
विश्वात्मा । प्रश्‍नोपनिषद्‌ में षोडशकला युक्त पुरुष का उल्लेख है जो जीवात्मा 
और विश्वात्मा दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। जिस प्रकार समुद्र की ओर 
प्रवहणशील नदियाँ समुद्र में पहुँचकर अपना नाम रूप खो देती हैं; उसी प्रकार 
उस द्रष्टा की प्राणादि सोलह कलाएं पुरुष की प्राप्ति तक ही रहती हैं और उनके 
पृथक्‌-पृथक्‌ नाम रूप नष्ट हो जाते हैं। वह केवल पुरुष ही कहलाता है। उसमें 
'पुरुष' शब्द से दोनों अर्थ अभिहित हैं-“भौतिक आच्छादनों से विनिर्मुक्त जीवात्मा" 
तथा सृष्टि प्रपञ्च से विनिर्मुक्त शुद्ध ब्रह्म” | उपनिषद्‌ में ‘You’ शब्द का प्रयोग 
'विश्वात्मा' के लिये हुआ है” जहाँ ब्रह्मज्ञानी को Gea’ की प्राप्ति बताई गई है ।” 
इस प्रकार औपनिषदिक अवतरणों में “पुरुष! शब्द 'दिव्यात्मा' का वाचक है ।६ 

कहीं-कहीं 'पुरुष' का प्रयोग सशरीर जीवन के लिये किया गया है। आत्म 
जिज्ञासा की शान्ति के लिये प्रजापति के पास इन्द्र और विरोचन आये तो उन्होंने 


०0 


. तेन aea पुरुषो न श्रृणोति न पश्यति न जिप्रति | प्रश्नोपनिषद्‌-४.६. 
- अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति | 
पुरुषः स परेऽक्षरे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते | कठोपनिषद्‌ २.४-१२-१३ 
३. दिव्यो wad: पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरों ह्यजः 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्‌ परतः परः || मुण्डकोपनिषद्‌ २१.२ 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापं विधूय निरञ्जनं परमं साम्यमुपैति | वही, ३.१.१ 
यो ह्‌ वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति | वही, ३.२.१ 
, यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणा समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिध्येते चासां नामरूपे समुद्रं इत्येवं 
प्रोच्यते एवमेवास्य परिद्रष्ट्ररिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिधेते वासां 
नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽकलोऽप्रतो भवित । प्रश्नोपनिषद्‌-६-५ 
५. यया नधः स्पन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा नामरूपादिविमुक्तः परात्परं 
पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ | मुण्डकोपनिषद्‌ -३.२-८ 
६. परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते | प्रश्‍्नोपनिषद्‌-५-५ 
स वा अयं पुरुषः सर्वासु पूर्वपुरिशयः | बृहदारण्यकोपनिषद्‌-१.५.१८- 
य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यते । छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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बताया कि 'जो' नेत्र दिखाई दे वह ‘Jou’ है । इस अवतरण में 'पुरुष' शब्द 
जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। 

उपनिषद्‌-वाङ्मय में उपासना के ऐसे प्रकरण भी हैं जिनमें “आत्मा” और 
‘ge’ में भेद स्वीकार किया गया है। 'ओंकार धनुष है और आत्मा उसका बाण 
है; ब्रह्म उसका लक्ष्य है जिसे सावधानीपूर्वक बींधना चाहिए ।? साध्य-साधक की 
अवस्था में आत्मा और ब्रह्म में भेद किया गया है परन्तु लक्ष्य प्राप्ति हो जाने 
पर उसी “आत्मा” को ब्रह्मरूप स्वीकार किया गया है।२ इन उद्धरणों से स्पष्ट है 
कि 'आत्मा' शब्द जीवात्मा और परमात्मा दोनों को अभिव्यक्त करता है। कभी 
'हृदि ह्येष आत्मा’ तो कभी 'ऐवदात्म्यमिदं सर्वम्‌’ कहकर उसके व्यष्टि और समष्टि 
दोनों रूपों की ओर संकेत किया गया है। 


जीवात्मा ओर शरीर का सम्बन्ध 


उपनिषद्‌-साहित्य में जीवात्मा को शरीर रूपी रथ का संचालक कहा गया 
है। “यह शुद्ध, शान्त, शाश्वत, अज तथा अपनी महत्ता में संस्थित स्वतन्त्र सत्ता 
है” 1२ आत्मा समस्त शारीरिक वृत्तियों की स्वामिनी तथा समस्त ऐन्द्रिक व्यापारो 
की अधिष्ठात्री है । जिस प्रकार छुरा पेटी में रखा जाता है तथा अग्नि चूल्हे में 
रखी जाती है उसी प्रकार आत्मा नख-शिख शरीर में व्याप्त है। यह जीवात्मा 
इन्द्रियों के माध्यम से आनन्द का उपभोग करती है।* 


जीवात्मा की चार अवस्थायें 


माण्डूक्योपनिषद्‌ में जीवात्मा की चार अवस्थाओं का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत 
किया गया है जिसका आधार मनोविज्ञान है। यदि यह कहा जाये कि सर्वप्रथम 
चेतना का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने का श्रेय माण्डूक्योपनिषद्कार को है तो 
इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है। वे 'आत्मा' को चतुष्पदी बताते हैं क्योंकि जीवात्मा 


१. प्रणवो धनुःशरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते | 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ || -मुण्डकोपनिषद्‌ २.२.४ 

२. तमेवैकं जानय आत्मानमन्यवाचो विमुञ्चथामृतस्यैष सेतुः । मुण्डकोपनिषद्‌ २.२.५. 

३. "भगवन्‌ शकयमिवाचेतनमिदं शरीरं यो ह खलु वाव Yar Mat: शाश्वतोऽजः स्वतंत्रः स्वे 
महिम्नि तिष्ठति | अनेनेदं शरीरं चेतनवत्‌ प्रतिष्ठापितम्‌ | प्रचोदयिता वैषोऽप्यस्येति । मैत्रायणी 
उपनिषद्‌ २.३.४ 

४. तद्या क्षुरः क्षुरधाने हितः, विश्वंभरो वा विश्वंभरकुलाये एवमेवैष प्रज्ञात्मा इदं शरीरं अनुप्रविष्ट 
आ लोमभ्यः आ नखेभ्यः ।"एवमेवैष प्रज्ञात्मा एतैरात्मभिर्भुक्ते एवमेवैत आत्मान एतमात्मानं 
भुंजंति | कौषीतकी उपनिषद्‌-1५. २०. 
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चार अवस्थाओं को अनुभव करती है-जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय 
(आत्म-चेतना) | पहली जागृति की अवस्था में आत्मा बाह्य पदार्थो का ज्ञान प्राप्त 
करती है तथा भौतिक वस्तुओं का उपभोग करती है; यह अवस्था वैश्वानर 
कहलाती है। दूसरी स्वप्नावस्था में आत्मा को आभ्यान्तरिक पदार्थों की चेतना 
होती है और वह सूक्ष्म पदार्थों का उपभोग करती है; इस अवस्था में उसे तेजस्‌ 
कहते हैं । तीसरी अवस्था सुषुप्ति की है जब सभी कामनाओं का अभाव हो जाता 
है। इस अवस्था में आत्मा आत्मसाँस्थित होकर आनन्द का अनुभव करती है, इस 
अवस्था में उसे प्राज्ञ' कहते हैं। चौथी तुरीयावस्था में न बाह्य सृष्टि की चेतना 
रहती है और न ही दोनों के समन्वय की। इस अवस्था में आत्मा ज्ञान का 
पुञ्जीभूत रूप नहीं होती क्योंकि वह चेतना और अचेतना से परे होती है। वह 
अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, प्रपञ्चोपशम, शान्त तथा अद्वैत होती है।? 

जीवात्मा के कोश-आधुनिक धियोसाँफी (Theosophy) में कोशों की भांति 
ही सात धरातलों की कल्पना की गई है जिन पर उनके अनुसार मनुष्य के भिन्न- 
भिन्न कोश क्रियाशील रहते हैं | ये लोक क्रमशः मृत्यु-लोक, नक्षत्र-लोक, मनो-लोक, 
विज्ञान-लोक, पितृ-लोक, बिन्दु-लोक तथा देव-लोक हैं। इस कल्पना का आधार 
भी उपनिषदीय-सिद्धान्त है। केवल एक ही ऐसा उपनिषद्‌ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ है 
जिसमें हमें आत्मा के पञ्चकोशों का विश्लेषणात्मक वर्णन मिलता है | विश्वात्मा 
से आकाशादि पृथ्वीपर्यन्त पञ्चमहाभूत उत्पन्न हुए; पृथ्वी से औषधि आदि उत्पन्न 
हुए, औषधि से अन्नादि, तत्पश्चात्‌ वीर्य और फिर पुरुष उत्पन्न हुए अतः पुरुष 
अन्नरसमय है। अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है। अतः यह ब्रह्म का रूप है। यह 
अन्नमय कोश स्थूल शरीर का नाम है, यह प्रत्यक्ष है तथा पुरुषाकार है । अन्नमय 
शरीर से प्राणमय शरीर की रचना होती है, यह सूक्ष्म शरीर है। यह मनुष्याकार 
है । प्राणमय कोश मनोमय कोश से परिपूर्ण है। मनोमय अत्यन्त सूक्ष्म है। शरीर 
में स्फूर्ति और कर्म मनोमय कोश द्वारा ही प्रेरित होते हैं। यह भी पुरुषाकार है। 
मनोमय कोश के अन्तर्गत विज्ञानमय कोश है। यह मनुष्य की बुद्धि का कोश 
है; बुद्धि प्रत्यक्ष तो नहीं दिखाई देती पर इसके अस्तित्व पर शंका भी नहीं होती 
क्योंकि हम सभी कार्य बुद्धि द्वारा विचार करने के पश्चात्‌ ही करते हैं; यह भी 
मनुष्याकार है । अन्तिम कोश आनन्दमय है जो विज्ञानमय कोश के अन्तर्निहित 


१. सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ | जागरितस्यानो बहिष्प्रज्ञः स्थूलमुग्वैश्वानरः प्रयमः पादः | स्वप्नस्यानोऽन्तप्रज्ञः 
प्रविवक्तभुक्‌ तैजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं 
पश्यति तत्सुषुप्तम्‌ | सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवं आनंदमयो ह्यानन्दभुक्‌ प्राज्ञस्तृतीयः 
पादः | |” | । नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयत'प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ | अदुष्टमव्यवहार्य- 
माग्राह्ममलक्षणमचिन्त्य-मव्यपदेशमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शांतं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते 
स आत्मा | | माण्ड्क्योपनिषद्‌-२-७ 
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है| यह अत्यन्त सूक्ष्म है, यही जीवात्मा है । इस प्रकार आत्मा कोशों के भीतर 
इस प्रकार निवास करती है, मानों शरीर पैन्डोरा की मञ्जूषा है । प्रत्येक अन्तर्देह 
एक बाह्यदेह से समावृत है ।? 

आत्मा का स्थान-आत्मा सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है, यह एक व्यासरहित 
सत्ता है अतः आवतनिक कल्पनाओं से परे है । यह विचार शतप्रतिशत ठीक है । 
फिर भी हम शरीर के उस अंग या अन्य अंगों को जिनसे जीवात्मा का प्रधान 
सम्पर्क रहता है-उन्हें आत्मा का स्थान कह सकते हैं। उपनिषद्‌ में मनोमय कोश 
को जितना महत्त्व दिया गया है उससे प्रतीत होता है कि हृदयाकाश आत्मा का 
स्थान है ।* प्रत्यक्ष रूप से देखें तो हृदय के रोग अत्यन्त घातक होते हैं, भय, 
शोक, हर्षादि भाव मन में ही सबसे पहले हलचल मचाते हैं और भ्रूण रूप में प्रथम 
परिणत होने वाला अंग हृदय है | तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के एक अवतरण में यह संकेत 
किया गया है कि आत्मा का स्थान मस्तिष्क है । अवतरण का स्थल संक्षिप्त तथा 
दुरूह है-'हदयान्तवर्ती आत्मा (या मनोमय पुरुष) मूर्धा के अस्थिमार्ग से मस्तक 
की ओर जाती है जहाँ स्त्रियाँ माँग बनाती हैं और मार्ग में अपने स्वामी ब्रह्म 
का अभिवादन करती हैं”र यहाँ इतना तो स्पष्ट है कि माँग बनाने का स्थान 
श्लैष्मिक अंग (Pituetary body) है जो मूर्धा की दो अस्थियों के ठीक ऊपर स्थित 
है। 'मनोमय आत्मा का अपने अधिपति के पास जाना' इस पंक्ति से पार्श्व छिद्र 
या ब्रह्म-रन्ध की ओर संकेत है जिसके चारों ओर मस्तिष्क की भूरे गुदे 
(greymatter) में विविध ज्ञान-केन्द्र स्थित हैं। यह मत आधुनिक विज्ञान के 
अधिक निकट है यद्यपि आज तक भी वैज्ञानिक इस विषय पर किसी निश्‍चित 
निर्णय पर नहीं पहुँचे हैं। 

आत्मा का परिमाण-आत्मा का विचार परिमाण की दृष्टि से नहीं किया जा 
सकता क्योंकि यह अपरिमेय है। इसे ‘अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌' कहा गया 
है| 'हदय संस्थित तेजोमय आत्मा चावल अथवा जौ के दाने जितनी लघु है फिर 


१. तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयादू अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः, तेनैष पूर्णः। स वा एष पुरुषविध 
एवः" | तस्माद्वा एतस्मात्प्राणमयाद्‌ अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः | तेनैष पूर्णः। स वा एष 


पुरुषविध एव" | तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयाद्‌ अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः । तेनैष पूर्ण: | स . 


वा एष पुरुषविध एवः | तस्माद्वा तस्माद्विज्ञानमयाद्‌ अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः । तेनैषपूर्णः । 
स वा एष पुरुषविध एव ।-तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २.२.४ 

२. हृदिहोष आत्मा ।-प्रशनोपनिषद्‌-३.६ 
स वा एष आत्मा हृदि ।-छान्दोग्योपनिषद्‌ ८.३.३. 

३. स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः | तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः | अमृतो हिरण्यमयः | अन्तरेण तालुके | 
य एष स्तन इवालम्बते । सेन्द्रयोनिः | यत्रासौ केशान्तो विवर्तते | व्यपोह्य शीर्षकपाले । "आकाश 


शरीरं ब्रह्म । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १.६.१-२ 
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भी वह सर्वेश तथा सर्वाधिपति है और विश्व की अखिल सत्ता पर शासन करती 
है।? अन्य उपनिषद्‌ में हृदयस्थ आत्मा को अंगुष्ठमात्र कहा गया ÈN 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में आत्मा 'प्रादेश-मात्र' बताई गई है | प्रादेश का अर्थ 'बालिश्त' 
है; मस्तक से चिबुक तक का प्रदेश बालिश्त मात्र है और आत्मा इसी प्रदेश में 
निवास करती है।२ “हृदय संस्थित आत्मा चावल, जौ, सरसों अथवा राई के दाने 
से भी सूक्ष्म है, फिर भी यह पृथ्वी से भी बड़ी है, आकाश से भी बड़ी है और 
इन लोकों से भी बड़ी है।”* इस अवतरण से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा का 
कोई भी परिमाण निश्‍चित नहीं किया जा सकता | 

आत्मा के प्रतीक-उपनिषद्‌ वाङमय में हमें आत्मा के नाना प्रतीक प्राप्त होते 
हैं। अन्न, मन, प्राण, तेज और आदित्य आदि जीवनाधार तत्त्व हैं अतः इनकी 
प्रतीक कल्पना प्रतिष्ठित हुई । कभी अन्न, कभी मन और कभी प्राण को “आत्मा! 
कहा गया | क ब्रह्म, खं ब्रह्म, विज्ञानं ब्रह्मत आदि वचनों का सारांश यह है कि 
ये सब तत्त्व तन्मूलक हैं। वास्तव में आत्मा इन सबसे परे है।* केनोपनिषद्‌ के 
प्रथम खण्ड में यह दर्शाया गया है कि सभी इन्द्रियाँ, प्राण, मन उसी आत्मा द्वारा 
प्रेरित होते हैं। प्रणव का प्राचीन वर्णमय प्रतीक 'ओम्‌' भी उपनिषदों में प्राप्य 
है। माण्डूक्योपनिषद्‌ में इस त्रिमात्रिक प्रतीक की तीनों मात्राओं का महत्त्व 
पृथक्‌-पृथक्‌ मिलता È | 

जीवात्मा और विश्‍्वात्मा-जीवात्मा और विश्वात्मा के सोपाधिक, निरुपाधिक, 
सगुण एवं निर्गुण रूपों का वर्णन उपनिषदों में विभिन्न स्थलों पर प्राप्त होता है। 
मूल रूप से एक ही चेतन तत्त्व है, सांसारिक स्थिति के अनुसार जीवात्मा और 
विश्वात्मा रूप से उसका वर्णन किया गया है। “ore ब्रह्मास्मि और 'तत्त्वमसि' 
जैसे महाकाव्य इस अनुभूति का ही प्रमाण है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में उस 
परमचेतन के दो रूप बताये गये हैं।® 

इस वर्णन से यह निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि मूर्त की. सत्ता 


१. मनोमयोऽयं पुरुषो भाःसत्यस्तस्मिन्नतं हृदये यथा व्रीहिर्वा यवो वा स एष सर्वस्येशानः 
सर्वस्यायिपतिः सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किं च । ब्रृहदारण्यकोपनिषद्‌ ५.६.१ 
२. अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति | कठोपनिषद्‌ २.२.१२ 
३. एवमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु 
सर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति | छान्दोग्योपनिषद्‌ ५.१८.१ 
४. एष म आत्माऽन्त्ईृदयेऽणीयान्‌ व्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डुलाद्वा, एष 
म आत्माऽन्तर्हदये ज्यायन्‌ पृथिव्यां ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायन्‌ दिवो ज्यायानेभ्यः लोकेभ्यः | वही, 
३.१४.३ 
५, श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनः प्राणस्य प्राणः | मुण्डकोपनिषद्‌-१.१.२. 
द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे ad चैवामूत्त मर्त्यं चामृतं च । ब्रृहदारण्यकोपनिषद्‌ २.३.१ 
७. स यत्रायमात्मा”"सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति | वही, ४.४.१-२ 


८३० 
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का सभी भौतिक पदार्थो में वर्णन करके पुरुष के अस्तित्त्व में सबसे अधिक 
चेतनकल्प मन और प्राणों में उसकी सत्ता का दिग्दर्शन कराया गया है। 


मृत्यु के समय प्राण का बहिर्गमन 


मृत्यु के समय पहले प्राण शरीर से बहिर्गमन करते हैं या आत्मा ? इसका 
उत्तर भी उपनिषद्‌ में प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार राजा के प्रस्थान के समय 
सभी सैनिक, नायक, रथी, नगरपति आदि राजा के चारों ओर खड़े हो जाते हैं 
उसी प्रकार प्राण-वायु मृत्यु के समय आत्मा के चतुर्दिक एकत्र हो जाती हैं। पहले 
आत्मा शरीर के किसी भाग से बाहर निकल जाती है फिर विविध प्राण वायु भी 
शरीर से बाहर चली जाती हैं। 

प्राण तत्त्व के विषय में उपनिषद्‌ वाड्मय में निष्कर्ष यही है कि प्राण प्रज्ञा 
का ही रूप है। यह केवल जीवन तत्त्व ही नहीं, प्रज्ञा तत्त्व है। उपनिषद्‌ में एक 
स्थान पर प्राण का अजर अमर आत्मा से तादात्म्य स्थापित कर देना यह सिद्ध 
कर देता है कि प्राणिशास्त्र की दृष्टि से 'प्राण' आयु है; मनोविज्ञान की दृष्टि से 
'प्राण' प्रज्ञा है और पर-तत्त्व-शास्त्र की दृष्टि से यही 'प्राण' आत्मा है।? 


शोध वैज्ञानिक, संस्कृत-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 


१. स एष प्राणः प्रज्ञात्मा आनन्दोऽजरोऽमृतो न साधुना कर्मणा भूयान्भवति, नो एवसाधुना कनीयान्‌ | 
कौषीतकी उपनिषद्‌ ३.२.१ 
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श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में प्राण और योग 
-वेदवती वैदिक 


मानव संरचना परब्रह्म की सर्वोत्कृष्ट सर्जना है।? मनुष्य जीवंत प्राणी है 
और प्राण उसका जीवन तत्त्व है । ९ क्योंकि प्राणन क्रिया करने के कारण वह 'प्राण' 
कहलाता है । “प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति ।२ सामान्यतः प्राण शब्द से पञ्चस्थूल 
वायुओं में से जो 'प्राण' वायु है, वही प्राण है ऐसा माना जाता है । परन्तु वस्तुतः 
ऐसा नहीं है । क्योंकि प्राण नामक सूक्ष्म शक्ति स्थूल प्राण, अपान, व्यान, उदान 
और समान नामक पञ्चवायु और उसके विकारों नाग-कूर्मादि का संचालक है । 
वह स्वयं स्थूल पदार्थ नहीं है अपितु अतिसूक्ष्म शक्ति मात्र है । 

उपनिषद्‌ वाङ्मय में प्राण समस्त सत्ता की नाभि,* शरीर रूपी शकट का 
'अश्व”* एवं समस्त इन्द्रियों में ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ बताया गया है । प्राण अन्य 
इन्द्रियों का पोषक है ।६ प्राण की गति अन्न है। प्राणस्य का गतिः अन्नमिति |? 
अर्थात्‌ वह अन्न से प्रतिष्ठित होता है। अन्नमय शरीर में जीवनी शक्ति 'प्राण' 
से ही आती èl (प्राण को ही अन्न कहा गया है-प्राणो वा अन्नम्‌। 
शरीरमन्नादम्‌ | प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्‌ | शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः | तदेतदन्नमन्ने 
प्रतिष्ठितम्‌ ।”८ प्राण अर्थात्‌ समान ही अन्न के रस को सम्पूर्ण शरीर में समभाव 
से पहुँचाता है। शरीर का आधार प्राण है और प्राण अन्न से प्रतिष्ठित होता 


. "ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्रुवन्‌ सुकृतं बतेति | पुरुषो वाव सुकृतम्‌” | ऐ. उप. १.२.३ 
. बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १.४.७ 


, छान्दोग्योपनिषद्‌, ४.३.३. R 
“प्राणो वा आशाया भूयान्यया वा अरा नाभौ समर्पिता एवमस्मिन्प्राणे सर्वर समर्पितम्‌ ।” छा. 


उप. ७.१५.१; कौषीतकी उप. ३.८ हि 
. “यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणो युक्तः ।” छां. उप. ८-१२-३ 


¢ 

६. बृह. उप. १.३.७ 
७. छां. उप. १.८.४ 
= 
€ 


x ww ० 


` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.७; ब्रह उप. १.३.१७-१८; तै. उप. 2.9.95 
. प्रश्नोपनिषद्‌ ३.३.५ 
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है |) इसीलिए अन्न को वत्स-स्थानीय प्राण की दाम अर्थात्‌ रस्सी माना गया है ।? 

सम्पूर्ण अंगों का रस होने के कारण प्राण ही आंगिरसर है | समस्त प्राणियों 
का योग प्राण में ही होता है । इसीलिए प्राण को यजुःर कहा गया है । प्राणपर्यन्त 
जीवन है और प्राणत्याग के साथ जीवन का अवसान | अतः प्राण और जीवन 
के अन्योऽन्याश्रित होने के कारण 'प्राण' को 'आयु' की संज्ञा दी गई ।* जिस प्रकार 
सांप की केंचुली बांबी के ऊपर मृत और सर्पद्वारा परित्यक्त हुई पड़ी रहती है 
उसी प्रकार प्राण के बिना यह शरीर भी मृत पड़ा रहता है । प्राण ही ब्रह्म है। 
प्राण से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्राण से ही जीवित रहते हैं और अन्त 
में प्राण में ही लीन हो जाते हैं। प्राण में सम्पूर्ण जगत समर्पित है । प्राण प्राण 
के द्वारा गमन करता है। प्राण ही समष्टि और व्यष्टि 219 

प्राण मन के संकल्प से शरीर में प्रवेश करता है" और स्वयं मुख और 
नासिका द्वारा विचरण करता हुआ नेत्र और श्रोत्र में, अपान गुदा और उपस्थ 
में, समान नाभि में और व्यान शरीर की ७२ करोड़ नाड़ियों में विचरण करता 
हुआ स्थित रहता है । प्राण उदान के द्वारा उत्क्रमण करता È lE अतः मुख्य प्राण 
स्वयं को पञ्चधा विभक्त करके शरीर में पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों पर भिन्न-भिन्न कार्गो 
के लिए उपर्युक्त पाँच प्राणों को नियुक्त करता है।?° 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में 'प्राण' शब्द केवल दो बार आता है। प्रथमतः प्रथम 
अध्याय में कारण ब्रह्म का नदी रूपक द्वारा वर्णन करते हुए पंचप्राणोर्मि?? का 
संदर्भ आता है। शंकराचार्य? के अभिमत में पाँच प्राण, पाँच कर्मेन्द्रियों-वाक, 
पाणि, पाद, पायु, और उपस्थ हैं अथवा पंच प्राण-प्राण-अपानादि हैं। आपाततः 
यहाँ एक आशंका उपस्थित होती है कि कर्मेन्द्रियों को प्राण की संज्ञा क्यों दी 


१. “अन्नं दाम” Fw. उप. २.२.१ 
२. “एतमु एवाङ्गिरसं मन्यन्तेऽङ्गानां यद्रसः” छां. उप. १.२.१०, JF. उप. १.३.१६ 

३. “यजुः प्राणो वै यजुः l बृह. उप. ५,१३.२ 

४. “आयुः प्राणः प्राणो वा आयुः |” कौ. उप. ३.२.६, तै. उप. २.३. 

५. “तद्यथाहिनिर्ल्बयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेदं शरीरं शेतेऽथायमशरीरोऽमृतः प्राणो 

ब्र्मैवतेज एव l” बृह. उप. ४.४.७ 

६. तै. उप. ३.३.१ 

७. मुं. उप. ३.१.४ 

=. “मनोकृतेनायात्यस्मिञ्शरीरे' प्र. उप. ३६. 

€. प्र. उप. ३.३.५.१० 
१०. वही, ३.३.४ 

११. श्वेताश्वरतर उप. १.५ 
१२. पञ्च प्राणाः कर्मेन्द्रियाणि वाकपाण्यादयो 


पाण्यादयो वोर्मयो यस्यास्तां पञ्प्राणोर्भिम्‌ 
शा: भा. १.५ i bn 
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गई ? इस आशंका का समाधान करते हुए बताते हैं कि सम्पूर्ण इन्द्रियों ने निश्चय 
किया कि 'हम सब श्रेष्ठ प्राण के रूप हो जाएं अर्थात्‌ प्राण को आत्मभाव से 
प्राप्त करें क्योंकि यही हम सबमें अधिक प्रशंसनीय है और यह संचार करते हुए 
और संचार न करते हुए कभी भी व्यथित नहीं होता है । इस प्रकार निश्चय कर 
इन्द्रियां आत्मभाव से प्राणरूप को प्राप्त हो गई । प्राण के अतिरिक्त और किसी 
इन्द्रिय में गति की उपपत्ति नहीं हो सकती | प्राण के कारण ही इन्द्रियों की अपने 
विषय की प्रवृत्ति होती है इसीलिए इन्दट्रियाँ भी प्राण नाम से अभिहित की जाने 
लगीं । यही इन्द्रियों की प्राणरूपता है। “त एतस्यैव सर्वेरूपमभव  स्तस्मादेत 
एतेनारव्यायन्ते प्राणाइति |”? जिस प्रकार जलतरंगें नदी के अस्तित्व का द्योतक 
हैं उसी प्रकार इन प्राणों पर मनुष्य जीवन। 
j स्वयंभू ने इन (पञ्चप्राण रूप) इन्द्रियों को बाह्यमुखी बनाया है । “पराञ्चि 
खानि व्यतृणात्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्‌” ।२ इसीलिये ये इन्द्रिय 
रूपी घोड़ेरै सांसारिक विषयों रूपी गोचर स्थान में ही दौड़ते रहते हैं | परन्तु जब 
मनुष्य तप, यज्ञ, दान, सत्य से इन बाह्ममुखी इन्द्रियों को विषयों से प्रत्यावर्तित 
कर अन्तःमुखी बना लेता है और चित्त को शुद्ध कर लेता है तब वह श्वेताश्वतर 
इस संज्ञा को प्राप्त करता है। श्वेत” का अर्थ है 'शुद्धा और ‘aya’ का अर्थ है 
इन्द्रियाँ अर्थात्‌ वह पवित्र इन्द्रियो वाला हो जाता है। श्वेताः अवदाताः 
सदान्तर्मुखत्वेन विपरीतप्रवृत्तिरहिताः अश्वाः इन्द्रियाणि यस्य सः श्वेताश्वः अतिशयेन 
श्वेताश्वः श्वेताश्वतरः ।”* अर्थात्‌ जिसकी इन्द्रियाँ पवित्र सदैव अंतर्मुखी तथा 
विपरीत प्रवृत्ति से रहित हैं वही श्वेताश्वतर है। अतः प्राणों की शुद्धि ब्रह्मप्राप्ति 
का प्रथम सोपान है। 
मुख्य प्राण जैसे स्वयं को पञ्चधा विभक्त करके शरीर को धारण करता 
है वैसे ही शरीर को धारण करने के कारण इन्द्रियों को भी धातु” कहा गया 
है और धातु प्रसाद“ अर्थात्‌ इन्द्रियों की निर्मलता के बिना ब्रह्मानुभूति संभव भी 
नहीं है। 
“इन्द्रियाणि धातवः शरीरस्य धारणात्तेषां प्रसादाद्विषयदोषदर्शनमलाद्यप- 
नयात्‌ ।”६ अतः प्राणों की अर्थात्‌ इन्द्रियों की पवित्रता तो इस उपनिषद्‌ का सार 
[| ` है | कारण ब्रह्मानुभव के लिए श्वेताश्वतर” होना अनिवार्य है । 


< 3८ ee क. 
. बृह. उप. १.५.२१ 

, कठोपनिषद्‌ १.२.१ 

इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेछु गोचरान्‌ । कठ. उप. १.३.४ 


A. उप. शंकरानन्द दीपिका, आनन्दाश्रम ग्रन्यावली पृ. १४२ 
तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ |” श्वे. उप. ३.४.२० 
, इवे. उप. शां. भा., पृ. १८४, २५७ 


. श्वे. उप. ६.२१ 
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श्वेताश्वतर के दूसरे अध्याय में योग के संदर्भ में 'प्राणान्प्रपीञ्येह'? अर्थात्‌ 
प्राणों का संदर्भ आता है। इस उपनिषद्‌ में परवर्ती योग पद्धति के सिद्धान्त और 
प्रणाली का प्रारंभिक रूप ही उपलब्ध होता है। योग साधना में आसन का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस उपनिषद्‌ में योगाभ्यास करते समय शरीरांगों की स्थिति 
किस प्रकार होनी चाहिए इसका वर्णन करते हुए बताया गया है कि साधक को 
सिर-ग्रीवा और वक्षस्थल तीनों को ऊँचा अर्थात्‌ दंड के समान सीधा रखते हुए 
इन्द्रियों को हृदय में सन्निविष्ट करना चाहिए ।* कारण इन तीनों को सीधा रखने 
से ध्यान शीघ्र केन्द्रित हो जाता है। 

योगाभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान को वर्णित करते हुए कहा है कि स्थान 
सम एवं शुद्ध हो । अर्थात्‌ कंकड़, बालू एवं अग्नि शब्द, जलाशय यथा पनघट 
और जनसाधारण के ठहरने के साथ से रहित हो । एकान्त गुफादि हो और तीव्र 
झंझावातों से मुक्त हो।२ वह स्थान मन के अनुकूल होना चाहिए अन्यथा 
योगाभ्यास में विघ्न होगा और नेत्रों को पीड़ा पहुँचाने वाला नहीं होना चाहिए । 

योगसिद्धि के पूर्वलक्षणों का वर्णन करते हुए बताया है कि प्रारंभिक अवस्था 
में सर्वप्रथम चित्तवृत्ति कुहरे के समान प्रवृत्त होती है | तदुपरांत धुंआ सा प्रकाशित 
होता है। फिर क्रमशः सूर्य के समान प्रकाश सर्वत्र दिखाई देता है। कभी वायु, 
कभी अग्नि, खद्योत, विद्युत, स्फटिक मणि और चन्द्रमा की भाँति प्रतीत होता है। 
चित्तवृत्तियों के ये प्रारुप ब्रह्म की अभिव्यक्ति करने वाले होते हैं। इसका तात्पर्य 
यह है कि यद्यपि ब्रह्म की प्राप्ति अभी बहुत दूर होती है, तथापि इन रूपों से 
यह निश्चित हो जाता है कि ब्रह्म की प्राप्ति अब दूर नहीं है।* 

ध्यानयोग द्वारा जब साधक को पंचभूतों-पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और 
आकाश पर अधिकार हो जाता है तब पंचात्मक योगः गुणों-शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
और गन्ध की प्राप्ति होती है। तब योगाग्निमय शरीर की प्राप्ति होने से साधक 
को न रोग होता है, न बुढ़ापा आता है और न उसकी मृत्यु होती है। अर्थात्‌ 
उसकी इच्छा के बिना उसका शरीर नष्ट नहीं होता है। योगाग्नि से सब प्रकार 
के रोगों को दाह करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है ।* 


१. “प्राणान्प्रपीड्येह संयुक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसीत । दुष्टाश्वयुक्तमिव वाह्मेनं 
विद्वान्मनोधारेयताप्रमत्तः ।” श्वे. उप. २.६ 
| २. 'त्रिरुन्नतं स्याप्य समं शरीरम्‌ हदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य, वही, २.८; गीता ६.१३ 
३. समे शुचौ शर्करावहिवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः । 
मनोऽनुकूले न तु चश्चुःपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ । । शवे. २.१० 
४. “नीहारघूमार्कानिलानलानां खद्योतविद्युत्स्फटिकशशीनाम्‌ | 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे | वही, २.११ 
५. “पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखे समुत्यिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते | 
न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ । |” वही, २.१२ 
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शरीर में सत्त्वांश का आधिक्य हो जाने से वह लघु अर्थात्‌ हल्का हो जाता 
है | वह सदा निरोगी रहता है । भौतिक पदार्थों से उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती 
है। शरीर का वर्ण उज्ज्वल और स्वर अत्यन्त मधुर एवं स्पष्ट हो जाता है । शरीर 
में से बहुत अच्छी गंध निकलती है तथा मलमूत्र स्वल्प हो जाते हैं।? पातंजल 
योग सूत्र में भी वर्णित है कि भूतजयी होने पर साधक को अणिमा, लघिमा, 
महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशितृत्व और वसायिक्ष्व सिद्धियो की प्राप्ति होती 
है? इसके अतिरिक्त साधक को रूप-लावण्य, अतिशय बल और वज के समान 
अच्छेद्य होना इन शारीरिक ऐश्वर्यो की प्राप्ति होती है।रे 

सूर्य ही शरीर में प्राणों को धारण करता है, क्योंकि प्राण ही सूर्यरूपेण उदित 
होकर इस शरीर के बाह्य अंगों को पुष्ट करता है और नेतरेन्द्रिय रूप आध्यात्मिक 
शरीर पर अनुग्रह करता है अर्थात्‌ उन्हें देखने की शक्ति और प्रकाश प्रदान करता 
है । पृथ्वी में जो देवता अर्थात्‌ अपान वायु की शक्ति है, वह मनुष्य के भीतर 
रहने वाले अपान वायु को आश्रय देकर स्थिर रहती है। यह इस अपान वायु 
की शक्ति गुदा और उपस्थ इन्द्रियों को धारण करती है। पृथ्वी और आकाश 
के बीच जो आकाश है वही शरीर के बाह्य अंग-प्रत्यंगों को अवकाश देकर इसकी 
रक्षा करता है। शरीर के भीतर रहने-वाले समान वायु को विचरने के लिए 
अवकाश देता है। इसी की सहायता से श्रोत्रेन्द्रिय शब्द सुन सकती है।६ वायु ही 
शरीर के बाह्य अंग-प्रत्यंग को क्रियाशील करता है । भीतरी व्यान वायु को नाडियों 
में संचारित करने तथा त्वचा इन्द्रिय को स्पर्श का ज्ञान करवाने में भी यही सहायक 
है। उदान का बाह्य रूप सूर्य और अग्नि का तेज-उष्णत्व है। वह शरीर के बाह्य 
अंग-प्रत्यंगों को ठंडा नहीं होने देता और शरीर के भीतर की ऊष्मा को भी स्थिर 
रखता है क्योंकि जिस प्राणी के शरीर से उदान वायु निष्क्रमण कर जाता है उसका 
शरीर गर्म नहीं रहता | शरीर को उष्णता प्रदान करने वाला उदान वायु है ।9 अतः 
भूतजयी होने पर साधक योगाग्निमय शरीर को प्राप्त करता È | 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में यद्यपि प्राणायाम शब्द का संदर्भ उपलब्ध नहीं होता 
है परन्तु उसका अन्तर्निहित भाव अवश्य दृष्टिगोचर होता है | साधक को आहार- 


१. लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं पर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं च । गन्धः शुभोमूत्रपुरीषमल्पं योगप्रवृत्तिं प्रथमां 
वदन्ति । । वही, २.१३ 
२. पा. योः सू. ३.४५ 
३. “रूपलावण्यबलवञ्रसंहननत्वानि कायसंपत्‌ |” वही, ३.४६ 
४. प्रश्नोपनिप्रद्‌ ३.६ 
A 2? ह वै बाह्यः प्राण उदत्येष ह्येनं चाक्षुषं प्राणमनुगृहृणानः | प्रृथिव्यां या देवता सैषा 
यदाकाशः स समानो वार्युव्यानः ।” वही, ३.८ 


पुरुषस्यापानमवष्टभ्यान्तरा संपत” 
७. “तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः पुमर्भवमिन्द्रियर्मनसि :” | वही, ३.६ ` 
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विहारादि समस्त चेष्टाओं को यथायोग्य बनाकर प्राणों को अवरुद्ध करके जब 
प्राण क्षीण हो जायें? अर्थात्‌ जब प्राणों को और अधिक न रोका जा सके तब 
धीरे-धीरे नासिका से उन्हें बाहर निकालना चाहिए | 

प्राणायाम योगसाधना का महत्त्वपूर्ण अंग है| पतंजलि के अभिमत में आसन 
के स्थिर हो जाने पर श्वास-प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम है ।२ यह 
प्राणायाम रेचक, पूरक, कुम्भक तीन प्रकार का होता है।२ गीता में भी संयमित 
आहार-विहार और नियंत्रित कर्मों के महत्त्व को वर्णित किया गया है। गीता का 
यह विचार श्वेताश्वतर के प्राणान्प्रपीञ्येह संयुक्तचेष्टः' मंत्र से प्रभावित प्रतीत 
होता है ।* अतः रेचक, पूरक, कुंभक और श्वास-प्रश्‍वास दोनों प्राणायाम करके प्राण 
वायु को रोकना चौथा प्राणायाम कहलाता है।* इस चतुर्विध प्राणायाम से ज्ञान 
के ऊपर जो क्लेशरूपी आवरण होता है वह नष्ट हो जाता है।६ 

प्राणायाम के महत्त्व के उपरान्त 'प्रत्याहार का निरूपण करते हुए बताया 
गया है कि साधक को अपने इन्द्रि रूप दुष्ट अश्वों को कुशल सारथि की भाँति 
नियंत्रित करना चाहिए अन्यथा वे उसे पथभ्रष्ट कर देंगे | इंद्रियों का अपने विषयों 
के संयोग को त्यागकर चित्तस्वरूप के अनुकूल होना ही 'प्रत्याहार' 21° जिस 
प्रकार मधु को बनाने वाली रानी मक्खी के उड़ने से सब मक्खियाँ उड़ती हैं और 
बैठने से सब बैठ जाती हैं, उसी प्रकार चित्त के अनुकूल वर्ती हुई सब इन्द्रियां 
चलती हैं, वैसे ही चित्त के निरुद्ध हो जाने पर वे सब रुक जाती EIS साधक 
को अप्रमत्त होकर मन को वशीभूत करना चाहिए क्योंकि wa एव कारणं 
बंधमोक्षयोः' ऐसा कहा गया है। मन के अमनी भाव होने पर ही आत्म साक्षात्कार 
संभव है। 

प्रणवोपासना द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार का निरुपण करते हुए श्वेताश्वतर में 
वर्णित है कि जिस प्रकार काष्ठादि में अग्नि का रूप दिखाई नहीं देता न ही उसके 


१. प्राणानुप्रपीड्येह संयुक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसीत | दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान्‌ 
मनो धारयेताप्रमत्तः | शवे. उप. २.६ 
२. “तस्मिन्सति श्वासप्रशवासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः | योग सूत्र २.४६ 
३. “बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः” वही, २.५० 
४. युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ।” गीता ६.१७ 
वही, २.५०-५१ 
“ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ।” वही, २.५२ 
शवे. उप. २-६० “स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार: ।” यो. सू. २.५४ 
प्रतीयन्तेष्तश्चित्तनिरोधे 


1 Sm 


“यतश्चित्तमनु वर्तमानानि मधुकरराजमिव ae 
तानि प्रत्याहतानि भवन्ति | तेषां तरस ANI Pak 
> प्रत्याहारः P यो. सू. भोजवृत्तिः २.५४ 
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लिंग का नाश होता है । परन्तु अरणि मंथन से अग्नि प्रज्वलित होती है । उसी 
प्रकार परमात्मा देहरूप अपने स्थान में छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते । परन्तु 
प्रणवोपासना द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार संभव है ।? योग सूत्र में ईश्वर का वाचक 
प्रणव को बताया गया है ।२ प्रकर्षेण नूयते स्तूयतेऽनेनेति नौति-स्तौतीति वा प्रणव 
ओंकार ।”* श्वेताश्वतर में भी ओंकार के जप द्वारा उपासना करने से आत्म- 
साक्षात्कार की विधि वर्णित है। जिस प्रकार अग्नि को प्रकट करने के लिए दो 
अरणियों का मंथन किया जाता है उसी प्रकार अपने शरीर में परमपुरुष को प्राप्त 
करने हेतु शरीर को अधरारणि की भाँति समभाव से निश्चल करके, ऊपर की 
अरणि की भाँति ओंकार का वाणी द्वारा जप करने से, मन में उसके अर्थस्वरूप 
परमात्मा का चिंतन करने से, ध्यान रूप मंथन के अभ्यास से काष्ठ में छिपी हुई 
अग्नि की भाँति हृदय में छिपे हुए परमात्मा का साक्षात्कार होता है । 

साधक, “ब्रह्मोडुप” अर्थात्‌ ओंकार रूपी नौका द्वारा संसार सरिता के, 
काम-कर्मो द्वारा प्रवर्तित भयावह, प्रेत-तिर्यक एवं ऊर्ध्व योनियों को प्राप्त कराने 
वाले पुनरावृत्ति के हेतुभूत स्रोतों को भी पार कर लेता है। 

“ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणिभयावहानि |” अतः ध्यानयोग 
का अनुसरण करने से, उस परमात्मा का अभिध्यान करने से और उसमें मनोयोग 
करने से एवं तत्त्व की भावना करने से विश्वमाया की निवृत्ति हो जाती है ।९ साधक 
जब दीपक के समान, प्रकाशस्वरूप आत्मभाव से बह्मतत्त्व का साक्षात्कार करता 
है, तब उस अजन्मा, निश्चल और समस्त तत्त्वों से विशुद्ध देव को जान कर समस्त 
बंधनों से मुक्त हो जाता है ।” जैसे मिट्टी से लिपटा हुआ रत्न धोने पर तेजोमय 
होकर चमकने लगता है, उसी प्रकार देही आत्मतत्त्व को देखकर, वीतशोक होकर 
कृतार्थं हो जाता È | 

“यथैव बिम्बं मृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्‌ सुधान्तम्‌ | 
तद्वात्मतत्त्वं सुसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः S 


, “वहेर्यया योनिगतस्य मूर्तिर्न दृश्यते नैव च लिङ्गनाशः | 
स भूय ऐवेन्यनयोनिगृह्यस्तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे | ।” शवे. उप. १.१३ 
२. “तस्य वाचकः प्रणवः ।” यो. सू. 9.29 
३. यो. सू. भोज वृत्ति. १.२७ 
४. स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ | 
ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्देवं पश्येन्निगूढवत्‌ | ।” श्वे. उप. १.१४ 
५. वही, २.८ 


. वही, १.१० 
“यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोषमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ | 


` अजं gi सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः । |” वही, २.१४ 
८. वही, २.१४ 
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श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में ध्यानयोग की प्रक्रिया उसके महत्त्व, प्राणायाम का 
क्रम और महत्त्व, ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान और आसन, योगसिद्धि के पूर्व 
लक्षण, पंचभूतजयी, योगाग्निमय शरीर, योगसिद्धि और योगसिद्धि की स्थिति एवं 
प्रणवोपासना का विशद विवेचन उपलब्ध होता है । इसी उपनिषद्‌ के छठे अध्याय 
में 'योग' इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग 'सांख्य' के साथ संयुक्त रूप से हुआ 
है। 
“तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः |”? 
अर्थात्‌ सांख्य योग को सब पाशों से मुक्त होने का साधन माना गया है। 
वस्तुतः सांख्य और योग एक ही दर्शन के दो पक्ष हैं। सांख्य सैद्धांतिक पक्ष है 
तो योग व्यवहारिक पक्ष | गीता में भी कहा गया है कि “सांख्य योगौ पृथग्बालाः 
प्रवदन्ति” * अर्थात्‌ बाल बुद्धि वाले ही सांख्य और योग इन दोनों को अलग-अलग 
बताते हैं, पण्डित नहीं । क्योंकि सांख्य और योग दोनों में से एक का भली-भाँति 
अनुष्ठान करने वाला पुरुष दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। क्योंकि सांख्य 
योगियों द्वारा अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठायुक्त संन्यासियों द्वारा, जो मोक्ष नामक स्थान प्राप्त 
किया जाता है, वही कर्म योगियों द्वारा भी किया जाता है अतः फल में एकता 
होने के कारण जो सांख्य-योग को देखता है, वही यथार्थ को देखता है। 
“एकं सांख्य योगं च यः पश्यति स पश्यति ।”२ 


उपाचार्या, श्री अरविन्द महाविद्यालय (सांध्य), नई दिल्ली 


१. श्वे. उप. ६.१३ 
२. गीता ५-४ 12 
* ३. वही, ९५ ` ॥ 0 ६ : 4 
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SP शिरीरस्थ्र खुरुषइाव्छानज्ञानऔरा-क्रिया।दाहास्वयं। क्रो-अभिद्यक्तं करता 
है ्यही5उसक्रा। Ge ।:शरीर-य़ा पुरःभूतमर्याशंरीर'है उसमें निहित दैवतमय 
शरीर (सूक्ष्म शरीर) SPA OT, ATH SSNs आह्ममयाशरीए इच्छाऽका1जनकः है । 
They हमारीउप्रत्येक. Has Tere संकल्प ग्राएंनिश्वेयःरहता है; जिसके fear 
क्रिया Tage Lee ,निश्चयःकरसे वाली शक्ति को ही; भगवंद्गीतं 
में व्यवसायात्मिका” बुद्धिक्रहा यात है?!” संक्रल्प Aaa -में'लगता है और 
इन्द्रियों को प्रवृत्त करता है। जीवन तत्त्व उष्णता है । स्थूल शरीर में गर्मी सांस 
हारा WS FEMA SRSA ,है॥-इसीलिए श्रुति में प्राण को भी अग्नि 
कहा गया है। स्थूल देह (अन्नमय, प्राणमय कोश) में होने वाली क्रिया इसी प्राण 
के बल पर चलती Èl saat मन से शक्ति पाकर काम में लगती हैं। 
संवेदन-ज्ञान-क्रियात्मक जो भी व्यापार अन्नमय कोश में प्राण की प्रेरणा से होता 
है उसके लिए आदेश मनोमय कोश से मिलता है यह परोक्ष है। मनोमय कोश 
में होने वाले प्रत्येक अनुभव भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है विज्ञानमय 
कोश में स्मृति धृति के रूपों में | ज्ञानतत्त्व की सर्वोकृष्ट शक्ति मेधा भी इसी में 
है। यही संकल्प का उद्गम स्थान भी है। इस कोश की सबसे बड़ी विशेषता यह 
है कि यहाँ मन और ज्ञान, संवेद तथा क्रियातत््त के साथ एकीभूत हो जाता है, 
यही एकीभूत मनस्तत्त्वप्रज्ञानेत्र है जो चर-अचर सभी में व्याप्त कहा जाता है। 
मन, प्राण और अन्न को संचालित करने. वाले विज्ञानमय कोश की शक्ति भी 
अपनी नहीं, पर आनन्दमय कोश से प्राप्तं होती है। यही बह्म है। 

स्थूल शरीर में जीवन का लक्षण अग्नि है। अग्नि की उष्णता शरीर के भीतर 
भोजन पचाकर रसादि में बदलकर शरीर को सब रोगों से बचाती है। स 
के अन्दर जो नाना कर्म रूपी यज्ञ सेन्द्रिय मन द्वारा किया जा रहा हैः उसका यथां 
होता भी यही अग्नि है। ब्रह्माण्ड में भी अग्नि के बिना किसी वनस्पति या पशु 
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का भोजन न पकाया जा सकता है, न पौधे उग सकते हैं और न संसार में कोई 
क्रिया ही दिखायी पड़ सकती है। अतः भौतिक जगत्‌ में भी सूर्य, वायु आदि 
जितनी देव शक्तियाँ काम कर रही हैं उनका एकमात्र कारण उष्णता È | 
शरीर और जगत्‌ दोनों में अग्नि ही स्थूल वस्तुओं रसादि में परिवर्तित होकर 
दिव्य शक्तियों की शक्ति को बढ़ाता है इसीलिए न केवल अग्नि के द्वारा सबको 
भोजन पहुँचता है, अपितु अन्य कार्यो में भी वह मर्त्य और अमृत के बीच मध्यस्थ 
का काम करता है। इसलिए आहुतियाँ अग्नि में ही दी जाती हैं। वह यज्ञ में 
भाग लेने के लिए इष्टदेवों को लाने वाला होता भी है। 
जितनी भी सारी दैहिक तथा भौतिक क्रियाएँ हैं वे ऋत ही हैं। अतः इन 
क्रियाओं का मूल कारण अग्नि ऋत का भी रक्षक है। अग्नि की गर्मी से आरोग्य 
बना रहता है। रोगादि अप्रिय राक्षस दूर हो जाते हैं एवं अग्नि ईधन आदि से 
जलने वाली आग ही नहीं है परन्तु और कुछ भी है। 
अग्नि के कारण जो शक्तियाँ दिव्य विधान के संरक्षक के रूप में प्रकृति 
में हैं वे ही मनुष्य में भी मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ हैं। इसलिए मनुष्य और दृश्य 
| जगत्‌ में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसीलिए प्रार्थना और पूजा में और भौतिक 
| फलों के लिए यज्ञ के अनुष्ठान में शक्ति मानी जाती है । इनसे परिचालित होकर 
ही यह मनुष्य की आत्मा अभय ज्योति तक पहुँच सकती और उसका रसास्वादन्‌ 
| कर सकती È । J 
पाक्या fae वसवो धीर्या चिद्‌ युष्मानीतो, अभय़ं.,ज्योतिरशयाम्‌:!- 
आत्मज्ञान की तथा देवताओं विषयक: सत्यल्ञान-की.-गुप्तताऽएवं पवित्रता 
रखना-यह रहस्यवादियों;के-प्रमुख, ASA से एक धाः।-साधारण-अज़धिकारी 
व्यक्तियों के ,हाथों..दुरुपयुकत;.होने-.के भय: से-उन्होने -प्राकृत- जजों- के. लिए-एक 
बाह्य पूजा विधि- की ,रखना :प्रसन्द किया. था-जो ,प्रभावकारी-होते-हुए ,भी. अपूर्ण 
थी, पर दीक्षितो,के लिए उन्होंने 'एक:-आउज़्तरिक़ ,अन्ुशासत्र पद्धति को.रखूना -पेसंद 
क्रिया, , और AIA भाषा, को ऐसे शब्दों; और अलंकारो ATE HT ar था 
। + एक, arg, विशिष्ट; लोगो. के; लिए «आध्यात्रमिक-अर्थ और साधारण -पूज़ार्थियो 
के :समुदाय- केलिए. एक स्थूल अर्थ, प्रकट-क्रती; tao ।कडिकाएँ और 
विधि-विधाज़, ऊपर से तो..सर्वेश्‍वरवाद-की..प्रकतिः पञ्जा के ,लिए-जो.उस<समय्‌ 
। का सामान्य धर्म थी, आयोजित किये गये एक बाह्य कर्मकाण्ड के, विस्तृत. आचार 
| थे, पर..गुप्त. haa ,पवित्र-वचन.-थे,; आध्यात्मिक: अनुभूति5औरः ज्ञान के 
| प्रभावीत्पादक प्रतीक चिह्न और आत्मसाधना के आन्तरिक नियम थे जो उस समय 
| मानव जाति की सर्वोच्च उपलब्धियाँ थीं | क चया 
egur ,१-७१.३ PSR 3 
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महर्षि अरविन्दं स्वयं महान्‌ योगी थे । योग साधना द्वारा वेदार्थानुशीलन 
करने के कारण वैदिक ज्ञान की गम्भीरता से परिचित थे । उन्होंने मन्त्रों के द्विविध 
अर्थ को स्वीकार किया है। परन्तु उनके अनुसार भौतिक अर्थ की अपेक्षा 
आध्यात्मिक अर्थ प्रधान है और अधिक व्यापक घनिष्ठता के साथ ग्रथित तथा 
संगत है। वेद मुख्यतया आध्यात्मिक प्रकाश और आत्म-साधना के लिए अभिप्रेत 
है। इसलिए यही अर्थ है जिसे कि प्रथम हमें पुनरुज्जीवित. करना है।? 

वेद का गुह्य ज्ञान ही वह बीज है जो पीछे जाकर वेदान्त के अन्दर विकसित 
हुआ। सारे वैदिक विचारों का केन्द्र सत्य, प्रकाश और अमरत्व की खोज है। 
वेद के प्रतीकवाद का आधार यह है कि मनुष्य का जीवन एक यज्ञ है, एक यात्रा 
है | यह यात्रा भी एक खोज है छिपे हुए प्रकाश की खोज है। यज्ञ में सबसे प्रधान 
है अग्नि उसके बिना यज्ञ की कल्पना भी सम्भव नहीं | अग्नि सूक्त ही अरविन्द 
भाष्य का प्रवेश द्वार है। आध्यात्मिक रूप से पारदर्शी अग्नि सूक्तों को आधार 
बनाकर महर्षि ने वेद के रहस्यमय सिद्धान्तों का विश्लेषण करके निरुपित 
किया है कि वैदिक मन्त्रों में योग क्रिया ही अभिप्रेत है। ऋग्वेद का सिद्धान्त 
वेदान्त शिक्षा का ही बीज है। उनके अनुसार अग्नि दिव्य संकल्प का द्योतक है। 
इस सम्बन्ध में उन्होंने तीन तत्त्व अग्नि; अश्व और प्राण का समीकरण किया 
है। 

ये तीनों तत्त्व ऊपर से असम्बद्ध प्रतीत होते हैं पर हैं वास्तव में परस्पर 
संग्रथित | प्राण भूतस्थ श्‍वास है और अमरत्व का प्रतीक है। यह शरीर को 
संचालित करने का साधन है। अश्व गति का प्रतीक है और यात्रा में गन्तव्य 
का साधन रूप है। अग्नि यज्ञ में साधन है। साधारण तौर से यज्ञ की दृष्टि से 
भी ले लिया जाय तो, यज्ञ में इष्टदेव के लिये अग्नि में आहुतियाँ दी जाती हैं 
आयु (प्राण) वृद्धि की कामना से । मनुष्य सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं चाहता पर भरपूर 
जीवन कै लिए संपत्ति भी। अश्व (बाह्य) संपत्ति का प्रतीक है। 

बाह्य यज्ञ के तत्त्वों को वेद में आंतरिक यज्ञ के प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त 
किया गया है। अग्नि का स्वरूप कैसा है ? वेद में अग्नि को क्रतुईदिर कहा गया 
है। अग्नि हृदय का संकल्प है। क्रतु का अर्थ कर्म है पर अरविन्द के शब्दों में 
वेद की गुह्य व्याख्या के अनुसार प्रज्ञा का बल जो कर्म का निर्धारण करता है 


वह है संकल्प । 
वैदिक शिक्षा का चरम शिखर है एक वस्तु सत्ता का रहस्य एक सत्रै या 
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तत्‌ एकम्‌? जो उपनिषद्‌ का महावाक्य बन गया । सब देव प्रकाश और सत्य 
की शक्तियाँ एक ही सत्ता के भिन्न-भिन्न नाम हैं। उस सत्य और आनन्द पर 
ही हमें पहुँचना है। वहाँ हमें ले जाने वाला नेता है अग्नि । वही देवताओं को 
लाकर हमारी दिव्य शक्तियों को बढ़ाने वाला भी है । 

यज्ञ में आग के माध्यम से मनुष्य देवों को आहुतियाँ अर्पित करता है बदले 
में स्वास्थ्य, अश्व, गो, पुत्र रूपी संपत्ति प्राप्त करता है । हमारी मानवीय वस्तुएँ 
उस रहस्यमय अग्नि के द्वारा अमर सत्ता के अंदर, बृहत्‌ द्यौ के अन्दर उठाकर 
ले जायी जाती है और दिव्य वस्तुएँ हमारे भीतर नीचे उतरकर लायी जाती है। 

सत्य धाम में रहने वाले अग्नि से त्रिविध पाशों को काटने की*, भवसागर 
पार कराने कीरै, बृहत्तर जीवन निर्माण कीर, यात्रा सुगम करने की, बुराई नष्ट 
करने की प्रार्थना की गई है। जब कोई अग्नि को अपने यज्ञ का पुरोहित बना 
देता है वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। 

यस्मै त्वमायजय स साधति* 

स्पष्टतः इन सूक्तों में वर्णित अग्नि साधारण ज्वाला नहीं है। मनुष्य को 
दिव्यालोक के प्रति प्रेरित करने वाला दिव्य संकल्प है । अरविन्द के अनुसार प्रत्येक 
प्रकाश पूर्ण परमेश्वरोन्मुख विचार जो हृदय की गुप्त अगाध गहराइयो से निकलता 
है एक पुरोहित है। 

अग्नि को क्यों बनाया गया.? वेद में स्पष्टतः वर्णित है कि देवों ने अग्नि 
को जन्म दिया जिससे वह आर्य के लिए ज्योति बन सके | 

तं त्वा देवासोऽजनयन्त देवं वैश्वानर ज्योतिरिदार्याय^ 

अग्नि सूक्तों में एक बात झलकती है विशेष रूप से वह है अग्नि से अश्व 
की प्रार्थना | यह अश्व क्या है ? जब ऋषि गो अग्राम्‌ अशवपेशसं रातिम्‌ ।° अश्व 
रूपवाले और गौएँ जिसके आगे हैं ऐसे दान को अग्नि से मांगता है तो वह वस्तुतः 
कुछ सौ-पचास घोड़ों के समुदाय जिनके आगे कुछ गौवें चल रही हों, दान रूप 
में नहीं मांग रहा किन्तु वह माँगता है आध्यात्मिक शक्ति के महापुंज को जो 
प्रकाश द्वारा परिचालित हो। 

हमारा जीवन एक घोड़ा है जो हिनहिनाता हुआ और सरपट दौड़ता हुआ 


ऋग्वेद १०.१२६.२ 
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वही, १.६७.८ 
, १.६४.४ 
वही, १.६४.२ 
वही, १.५६.२ 
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आगे-आगे और ऊपर-ऊपर हमें चढ़ाये लिए जा रहा है | इसकी शक्तियाँ ट्रुतगामी 
aga हैं।? जीवन की क्रियाशील शक्ति अश्‍व है । अश्व शक्ति का, आध्यात्मिक 
सामर्थ्य का, तपस्या के बल का प्रतीक है I? 
“यस्ते अग्ने सुमतिं मर्तो अक्षत्‌ सहस्र: सूनो अति स प्र शृण्वे | 
इषं दधानो वहमानो अश्वैरा स द्युमाँ असवान्‌ भूषति धून्‌ । ।२ 

इस मन्त्र में कहा गया है कि अग्नि का ज्ञान होने से व्यक्ति प्रसिद्धि को 
प्राप्त होता है तथा अश्व शक्ति को वहन करने वाला होता है। अग्नि के साथ 
अश्व (घोड़े) का कोई संबंध नहीं है | अग्नि के ज्ञान से घुड़सवारी का कोई ताल्लुक 
नहीं है। अतः अश्व का अर्थ शक्ति ही है तभी मन्त्र सार्थक होता है। 

अश्व शक्ति का प्रतीक होने के कारण पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी शक्ति 
का नाप हार्स पावर रखा। 

ऋग्वेद (१.१६३) में अश्व की उत्पत्ति की कथा दी गयी है । गोपथ ब्राह्मण 
में अश्‍व की अग्नि से उत्पत्ति की कथा है। 

सृष्टि काल में प्रज्वलित अग्नि शान्त होकर घोड़े के समान हो गया । इसी 
कारण शक्ति (अग्नि) का प्रतीक अश्व हुआ | अश्व पशुओं में अधिक खाने वाला 
होता है वैसा ही अग्नि है। इस अग्नि में सब कुछ समा जाता है। 

शक्ति प्रारम्भ में भयंकर दाहक रूप थी फिर यह शक्ति विकसित होकर 
सुन्दर जगत्‌ रूप में हुई अर्थात्‌ जैसे अश्व रथ को निर्दिष्ट मार्ग पर ले जाता है 
वैसे ही यह शक्ति मूल सत्ता से जगत्‌ रूप में विकास पाती है । अश्नुते अध्वानम्‌ 
या महाशनो भवति शक्ति पर ये दोनों कर्म प्रयुक्त होते हैं। शक्ति निर्दिष्ट मार्ग 
से होती हुई अश्‍व की तरह अपने गन्तव्य स्थल पर जाती है तथा इस शक्ति 
में सब कुछ समा जाता है अर्थात्‌ यह महाशनो भवति | यह सृष्टि रथ शक्ति द्वारा 
ही वहन किया जाता है। 

प्राण जीवन-श्वास है । मन तथा शरीर को जोड़ने वाली एक अर्ध मानसिक 
अर्ध भौतिक क्रियामयी शक्ति है । अश्व प्राणिक मानसिक क्रियाशीलता है | इसके 
धात्वर्थ से अन्य अभिप्राय जैसे प्रेरणा, शक्ति, प्राप्ति और सुरत भोग के भाव 
भी निकलते हैं और इन सभी अर्थो को हम जीवन रूप अश्व (घोड़े) में एकत्रित 
हुआ पाते हैं। ये सब अर्थ प्राण शक्ति की मुख्य-मुख्य प्रवृत्तियों को सूचित करते 
हैँ । शरीर, प्राण और मन में समरसता लाने वाला तत्त्व है 'अग्नि' दिव्य संकल्प | 
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वह सत्य का चमकीला संरक्षक "अपने निजी धेरः में देदीप्यमान, संघर्ष HTT असुरों 
को मारकर हमें उस विशाल दिव्ये: सत्तो कें पार्स ले जाता हि । हमारी जीवन यात्री 
में यह नेता दिव्य संकल्प मानसिक बैले या अशवं' द्वारा परिचालित होकर भौतिक 
स्तर पर प्राण के माध्यम से इन्द्रिया द्वारा अभिव्यक्ति होती हँ (४ ” 

महर्षि अरविन्द इन प्रतीकों के माध्यम से मनुष्ये के आध्यात्मिक आरोहण 
का सुन्दर चित्रण करते हैं। peye i 

अग्नि, द्यौ और पृथ्वी, मन और शरीर आत्मा और जङ प्रकृति के शिशु 
रूप में प्रतिमूर्ति है। पृथ्वी जिसके अन्दर अग्नि है, नीचे की अरणि है और at 
या मनोमय सत्ता ऊपर की अरणि है । दोनों के मन्थन से “सहस्रस्पुत्र शक्ति का 

त्र अग्नि पैदा होता है । ` 

$ जब अग्नि बाहर-बाहर प्रकट होता है aa अपनी क्रियाओं में बाह्य रूप 
से धूमिल रहता है । शुरू में ही वह शुद्ध संकल्प बन्‌. जाता यद्यपि वस्तुतः 
वह सदा ही शुद्ध है, परन्तु पहले वह प्राणिक संकल्प हमारे. अंदर स्थित, प्राण की 
कामना, धूमाच्छन्न ज्वाला, हमारी कुटिलताओ कै पुत्र एव अपनी च्रांगाह में घास 
चरते पशु का तथा EST कर जाने वाली कामुना की ग ऐसी, शक्ति का रूप 
धारण करता है जो पृथ्वी की वनस्पतियों पर पलता है का 
विदारण और विध्वंस कर देता है जिन पर Mu है.। परः शोधन होते ही 
यह यज्ञकर्ता पुरुष के लिए सचेतन बन जाता Litt नष्ट करता; एवं-शुद्ध 
पवित्र करता है। उसके आवेश का धुआँ वश में क्रुर, लिया ज्ञाता: है, और यह 
प्राणिक संकल्प शक्ति, प्राण में अवस्थित यह धधकती हुई कामना एक .अश्व, बन 
जाती है जो हमें ऊपर सर्वोच्च स्तरों तक ले जाता AI fs ५. : 

यह निष्काम, अजेय दिव्य संकल्प शक्ति aaah मे. वैश्वानर्‌,अरिनि के 
रूप में जगत्‌ में काम करती है । अभीप्सा करता हुआ देहू-प्रश्नान:जीव-आय़ासशील 
प्राण प्रधान मनुष्य बन जाता है । इस क्रम से eee Ae. HA TT 
मनोमय और चैत्य रूप में रूपान्तरित कर लेता है औस्॑दिब्यःसंकल्प. के।सहारे 
आध्यात्मिक मनुष्य के रूप में शांति, आनन्द और सामञ्जस्य:के|लिए,प्रयत्न करता 
है । प्राणमय सत्ता में संकल्प के माध्यम से आत्मविस्तार ewe है; यज्ञ ,है।। 
यज्ञ में मनुष्य अपनी सब उपलब्धियों और कार्यों को उच्चतसूनसत्त की शक्ति 
के प्रति आहुति रूप में अर्पित कर देता है, प्रार्थना, स्तुति दास-अपने:भीतरूदेकों 
को बसाकर दिव्य संकल्प को नेता बनाकर, उस चेतना के अभृत में aa ःहोने 
निकल पड़ता है। 


< thts Fre पा पता 


| IS PF F 


पण उणी ss छै 
: Bp Se 

१. WAS १.१.८ 

२. वेदरहस्य asso 8056 - 2 


Freel FHA .९ 
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प्राणतत्त्व चेतन होने से जड शरीर को चेतना देता है । यह प्राण ताप क्रिया 
से युक्त है । मनुष्य की जीवित अवस्था का प्रमाण यह उष्णता है । प्राण जन्म 
से मृत्युपर्यन्त जाग्रत रहकर पहरा देते है । इसके कारण शरीर रूपी सत्र का संरक्षण 
होता है। शरीर से सात प्रवाह चलते हैं। अहंकार, मन और ज्ञानेन्द्रियाँ | सुषुप्ति 
की अवस्था में ये सातो नदियाँ अन्तर्मुख होकर उल्टी बहने लग जाती हैं और 
आत्मा में मग्न होती हैं। किन्तु जाग्रत अवस्था में आत्मा से बहिर्मुख होकर फिर 
बाहर प्रवाहित होकर जगत्‌ में कार्य करने लग जाती हैं । ये सात शक्तियाँ ही 
मुख्य धन हैं। 

सृष्टि प्रक्रिया दो प्रकार से चलती है। इसका आधार प्राणतत्त्व या उष्णता 
है। उसके एक रूप से वर्तमान सृष्टि अस्तित्व में आई और दूसरे रूप से नित्य 
कार्य चला करते हैं। सृष्टि का दूसरा रूप नित्य सृजन से सम्बन्ध रखता है । नित्य 
प्राणियों के शरीर जरा के माध्यम से क्षण-प्रतिक्षण मृत्यु के ग्रास बनते चलते हैं 
और नवीन शरीरों की उत्पत्ति होती रहती है। स्थूल सृष्टि की तरह सूक्ष्म सृष्टि 
भी चलती है। जीव के शरीर के अन्तर्गत चलने वाले इच्छा, ज्ञानादि व्यापार और 
शरीर द्वारा प्रवर्तित क्रियाओं का प्रवर्तन, आदि नित्य सृजन के अंग हैं | यही इच्छा 
शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का समानान्तर रूप है अग्नि, अश्व और 
प्राण | 

मानव जीवन के विरोधाभास और असंगतियाँ मानव को सत्य की खोज 
के लिए प्रेरित करती हैं। मानव एक सीमित असीम सत्ता है। इसमें आत्मा और 
प्रकृति समन्वित है | यह पृथ्वी का पुत्र है, किन्तु स्वर्ग का उत्तराधिकारी है। सत्ता 
के एक ya की दृष्टि से मनुष्य सृष्ट पदार्थों से अभिन्न है किन्तु अपनी सत्ता 
के दूसरे ध्रुव की दृष्टि से इन सब प्राकृतिक उपादानों से पृथक्‌ है । सृष्ट पदार्थों 
में भी एक श्रृंखला है, एक कड़ी है। 

मानव चेतना (संकल्प) पशु (अश्व) वनस्पति प्रकृति (प्राण) ये सब एक ही 
शक्ति की भिन्न-भिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं | पूर्णता के आदर्श की प्राप्ति के निमित्त 
ये चीजें आवश्यक हैं जैसे स्वर संगति की पूर्णता के लिए प्रत्येक स्वर sal pac 
एक दूसरे के भीतर से विकसित हैं, विलीन हैं। अरविन्द के शब्दों में यह 
11५0101०7 इन्वोल्यूशन है (अन्तर्लयन) | z 

यह सम्पूर्ण सृष्टि दो अन्तर्लयनों के बीच में गति है। एक सिरे पर ब्रह्म 
है जिसमें सब अन्तर्लीन है और जिसमें सब नीचे के सिरे पर जड़ तत्त्व की ओर 
विकसित होता है, दूसरी ओर जड़ तत्त्व है जिसमें सब अन्तर्लीन है और उसमें 


सिर पर ब्रह्म की ओर विकसित होता है।? 
ue तत्त्व से, वनस्पति और मनुष्य तक के आविर्भाव को विकास कह सकते 


कळी ह. 
१. लाइफ डिवाइन १.३.१२ 
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हैं | मनुष्यत्व से देवत्व की ओर प्रगति को रूपान्तर, आध्यात्मिक या दिव्य विकास 
कह सकते हैं। 

मनुष्य के शरीर, मन और प्राण में समरसता लाना ही पूर्णता है। यह पूर्णता 
लाने वाला तत्त्व दिव्य संकल्प है। मनुष्य के अन्दर आदर्श और प्रवृत्तियों में जो 
निरन्तर संघर्ष होता है, प्रगति में बाधक भी है, उसे दूर करके प्रवृत्तियों को आदर्श 
की ओर मोड़कर सत्यालोक की ओर ले जाता है संकल्प | जो इन्द्रियाँ विषयों 
में फंसने से घिस जाती हैं, उन्हीं को अमृतरस में डुबो देता है संकल्प । प्रत्याहार 
के रूप में बाधक तत्त्वों को ही साधक बना देने का श्रेष्ठ उदाहरण भक्ति साहित्य 
से बढ़कर और क्या हो सकता है जहाँ इन्द्रियाँ भगवत्सेवा में लगकर अपने को 
और अपने स्वामी मनुष्य के जीवन को सार्थक बना देती हैं। 

साधारण रूप से भी जगत्‌ में महानता का कारण .संकल्प ही है। लक्ष्य या 
जीवन में संकल्प, मनुष्य में गतिशीलता (अश्व) ला देता है जिससे जीना (प्राण) 
आनन्दमय, सार्थक बन जाता है। दूसरी दृष्टि से भी देखा जाय तो प्राण या 
स्वास्थ्य रहने पर ही शरीर में सक्रियता रहती है और मनुष्य सामर्थ्य के कारण 
उच्च लक्ष्योन्मुख हो जाता है। इच्छा शक्ति प्रबल हो तो रास्ता अपने आप मिल 
जाता है। अरस्तू ने ठीक कहा है “जिन्हें मालूम है उन्हें कहाँ जाना है, दुनिया 
उनके लिए अपने आप रास्ता छोड़ देती है ।' मुण्डकोपनिषद्‌ में भी संकल्प रूपी 
ज्वाला शक्ति वर्णित है जहाँ ब्रह्म जिज्ञासु को गुरु की खोज में ऐसा दौड़ने का 
उपदेश दिया गया है जैसे कोई व्यक्ति सिर पर आग लग जाने पर जलाशय की 
ओर दौड़ता है। 

दिव्य संकल्प ही मनुष्य को अस्तित्व, ज्ञान और विशालता प्रदान करता 
है। जातवेदा वह जीवन सत्ता के प्रत्येक स्तर को जानता है क्योंकि वह सभी 
स्तरों से गुजरता है । मानसिक, प्राणिक, भौतिक प्रकृति सत्ता में समरसता ही जीवन 
की सम्पूर्णता है। उसी से दिव्य जीवन की प्राप्ति हो सकती है। 

उस दिव्य जीवन का चित्रण महर्षि अरविन्द के शब्दों में सजीव हो उठता | 
21 “हमारे बाहरी मन और अहंकार हमारे भीतर निमज्जित, अन्तस्तलीय सत्ता | 
के ऊपर एक अध्यारोपण है, उस मन्दिर के शिखर और कलश है । इस मन्दिर | 
का बड़ा भाग जलो के ऊपरी तलो के नीचे डूबा हुआ है और ये शिखर और Be 
कलश ही g. से बाहर Foei दिखाई देते हैं।” ॥ 

इस मन्दिर, अमरता र हमें ले जाने वाला एक तत्त्व है । वह 
भीतर है । हाँ, वह है दिव्य संकल्प। इस जीवन में ही पुनर्जीवन पाना T 
सत्ता में ही आत्मा को पाना, मर्त्य होते. हुए भी अमर बनना ही यज्ञ है। a a 
यज्ञ के नेता है अगि, दिव्य संकल्प | इसी का स्थूल रूप हैं अश्व और प्राण । 

उपाचार्या, दौलतराम महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 


SS 
9. लैफ डिवैन २.११.३ 
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अथर्ववेद का प्राण सूक्त 
-डॉ. कृष्ण लाल 


वैदिक वाङ्मय में सर्वप्रथम अथर्ववेद के प्राण सूक्त (११.४) में प्राण को 
सर्वोच्च परम तत्त्व के रूप में वर्णित किया गया है| इससे प्रेरित होकर ही शतपथ 
ब्राह्मण में उसे अमृत और अनेक बार प्रजापति बताकर उसकी सर्वोच्च सत्ता 
स्वीकार की गई प्रतीत होती है।? शांखायन आरण्यक में प्राण को प्रज्ञात्मा 
बताकर उसकी ही अमृत-रूप में उपासना का उपदेश दिया गया है।२ गोपथ 
ब्राह्मण में उसे पुरुष बताकर शरीर रूपी नगरी में रहने वाला कहकर उसकी 
अन्तर्यामी के रूप में स्थिति स्वीकार की गई है।२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में भी 
प्राण को एक अद्वितीय देव बताकर उसे ब्रह्म अर्थात्‌ परम तत्त्व के रूप में वर्णित 
किया गया है |“ इसी प्रकार कौषीतकि उपनिषद्‌ में भी प्राण का ब्रह्म के रूप में 
उल्लेख है ।£ 

अथर्ववेद में प्राण की इस सर्वोत्कृष्टता को देखते ही नासदीय सूक्त (ऋ. 
१०.१२६) के इस प्रसंग की ओर स्वतः ध्यान जाता है जहाँ किसी सर्वोच्च परम 
तत्त्व को बिना वायु के अपनी ही धारणा शक्ति से श्वास लेते हुए बताया गया 
218 इस प्रकार वह एकमात्र परम तत्त्व सृष्टि के आरम्भ में प्राणन-क्रिया कर रहा 
था । दूसरे शब्दों में वह स्वयं ऐसा प्राण था जिसे किसी तत्त्व की सहायता की 


१. अमृततमु वै प्राणाः (श. ब्रा. €.१.२.३२); प्राणो हि प्रजापतिः (श. ब्रा. ४.५.५-१३); प्राणः प्रजापतिः 
(वही, ६.३.१.६); प्राणा उ वै प्रजापतिः (वही, ८.४.१.४) । 


, प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा | तं मामायुरमृतमित्युपास्व (शां. आ. ५.२) 
प्राण एष स पुरि शेते | तं पुरि शेत इति पुरिशयं सन्तं प्राणं पुरुष इत्याचक्षते | (गो. ब्रा. १.३६) 


तदित्याचक्षते | (3. उ. ३.६.६) 
, कतम एको देव इति ? प्राण इति। स ब्रह्म 

, प्राणो ब्रह्म इति ह स्माह कौपीतकिः। Chae उप. २.१) 

, आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न Ie "केट (2)! 
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आवश्यकता नहीं थी, अपितु जिससे आगे चलकर सारी प्राणमयी सृष्टि होने 
वाली थी । : 

अथर्ववेद के प्राण सूक्त में आधिभौतिक दृष्टि से प्राण को अन्तरिक्ष में 
व्याप्त वायु बताया गया है । वह वायु जब वर्षा के द्वारा सब प्राणियों को प्रसन्न 
करता है तो शुभ, अशुभ (या स्थिर लाभ वाली और शरीर में संचार करने वाली), 
स्वयं उगने वाली दिव्य गुणों से युक्त तथा मनुष्यों द्वारा उगाई जाने वाली-सब 
प्रकार की ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं ।? दूसरे शब्दों में वायु ही वर्षा लाकर सब 
ओषधि-वनस्पतियों तथा जड़ी-बूटियों की उत्पत्ति में सहायक है ।२ इससे पूर्व स्पष्ट 
ही प्राण को माता अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में गति करने वाला वायु बताया गया है और 
कहा गया है कि इस प्राण-वायु पर भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान के सब प्राणी आश्रित 
हैं ।२ 

यह प्राणरूप में प्रतिष्ठित वायु अनेक रूपों में तथा प्रकृति की अनेक 
क्रियाओं में प्रकट होता है । वह क्रन्द अर्थात भयंकर गर्जना करने वाला भी है 
वही मेघ के मन्द शब्द के रूप में भी प्रकट होता है, वही विद्युत है और वृष्टि 
भी वही है। उसके इन सभी विविध रूपों के द्वारा उसकी व्याप्ति और महत्त्व 
समझ कर ही उसे बार-बार प्रणाम किया गया है। यह एक भौगोलिक तथ्य है 
कि वायु ही मेघों को इधर-उधर ले जाकर तथा उच्च दाब का क्षेत्र बनाकर वृष्टि 
में सहायक होता है । प्राण वायु का सूक्ष्म रूप है और अन्नादि उपजाने में सहायक 
होकर प्राणियों को धारण करने के कारण भी वायु मर्म है, प्राण है। जब यह 
प्राण मेघ के शब्द के द्वारा ओषधियों के प्रति गर्जना करता है, तब ओषधियों 
में हलचल होती है, वे गर्भ धारण करती हैं और बहुत मात्रा में फिर उत्पन्न होती 
हैं ४ वर्षा का वाहक यह प्राण (वायु) ऋतु आने पर जब ओषधियों के प्रति गर्जना 
करता है, तब इस भूमि पर जो कुछ भी है, वह सब प्रमुदित होता है क्योंकि 
उसके पश्चात्‌ वर्षा से वह सब फलता-फूलता है । जब यह वायु इस विशाल पृथ्वी 
पर वर्षा करके इसे सींचता है, तब सब पशु यह सोचकर प्रसन्न होते हैं कि हमारे 


१. आथर्वरणीरागिरसीर्दैवीमनुष्य॒जा उत । 
ओषधयः प्र जायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि । । (अथर्व. ११.४.१६) 
२. यदा प्राणो अभ्यवर्षीद्‌ वर्षेण प्रथिवी म॒हीम्‌ । - 
ओषधयः प्र जायन्ते ऽथो याः काश्च वीरुधः 11 (वही, १७) 
३. प्राणमाहुर्मातरिश्वाजुं वातो ह प्राण उच्यते | 
प्राणे ह भूतं भव्यं च प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ । । (वही, १५) 
४. नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयित्नवे | 
नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते || (वही, २) 
५. यत्प्राणस्तनयित्लुनाभिक्रन्द्त्योषधीः | 
j प्र वीयन्ते गर्भान्दधतेञ्थोबहीर्वि जायन्ते । । (वही, ३) 
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लिए प्रभूत (भोजन) होगा |? आगे बहुत काव्यात्मक रूप में ओषधियो का 
मानवीकरण करके बताया गया है कि इस प्रकार इस वायुरूप प्राण से सिञ्चित 
होकर ओषधियो ने उससे कहा? कि हे प्राण ! तूने हमें आयु प्रदान की है और 
तूने हमें सुरभित किया है । हे प्राण, तुझ आते हुए को तथा जाते हुए को प्रणाम 
है। तुझ खडे हुए को और बैठे हुए को प्रणाम है ।२ अभिप्राय यह है कि वायु सभी 
परिस्थितियों में सहायक है, अतः वन्दनीय है | जब वायु अधिक तीव्र गति में नहीं 
होता तो वह बैठा हुआ अथवा खड़ा हुआ या रुका हुआ प्रतीत होता है । 

यह व्यापक वायु ही सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर में प्राण और अपान अथवा 
श्वास और निःश्वास के रूप में क्रिया करता है । वह दूर जाने वाला भी है क्योंकि 
वायु की व्याप्ति दूर-दूर तक है । वह प्रतिकूल चलने वाला भी है। उसका यह 
स्वरूप उसे परम तत्त्व के तुल्य बना देता है । इसलिए उस प्राणन (श्वास) क्रिया 
करने वाले, अपानन (निःश्वास) क्रिया करने वाले, (सार रूप में) सब कुछ (बने 
हुए) प्राण (रूप परमतत्त्व) को नमस्कार है।* 

प्राण और अपान की चेष्टायें गर्भ-काल से ही माता के माध्यम से गर्भनाल 
द्वारा आरम्भ हो जाती है । एक मन्त्र में यह कहकर इसका संकेत दिया गया है 
कि पुरुष गर्भ के मध्य ही अपानन और प्राणन क्रियायें करता है। यह क्रिया गर्भ 
के विकास के लिए आवश्यक है। इसीलिए प्राण को सम्बोधित कर कहा गया 
है कि हे प्राण, जब तुम अपनी चेष्टाओं द्वारा मनुष्य को प्रसन्‍न करते हो तो वह 
(मनुष्य) फिर (अपनी सन्तान के रूप में) उत्पन्न होता है ।“ 

इस प्रकार यह प्राण एक महती शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। यह जीवनी 
शक्ति है, प्रजनन शक्ति है | यह गर्भ के भीतर चेष्टा करता हुआ विभिन्न देवताओं 
अर्थात्‌ शरीरस्थ शक्तियों में विद्यमान रहता है। यही पुनः उत्पन्न होता है। वही 
भूत, वर्तमान, भविष्य है क्योंकि पिता के रूप में वही अपनी सब शक्तियों के 
साथ पुत्र में प्रविष्ट होता है |६ यह शरीर उस प्राण का प्रिय है और प्रियतर है 


१. अथर्व. ११.४.४-५ 
२. वही, ६ ; 
३. नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु पराय॒ते | 
नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नर्मः । । अयर्व. ११.४.७ 
४. नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते | जीभ 
पराचीनाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः सर्वस्मै त इदं नमः || वही, ८ 
५. अपानति प्राणति पुरुषो गर्भे अन्तरा | | 
यदा त्वं प्राण जिन्व॒स्यथ स जायते पुनः । । वही, १४ 
६. अन्तर्गर्भश्चरति देवतास्वाभूतो भूतः स उ जायते पुनः | 


स भरतो भव्यं भविष्यत, पिता पुत्र प्र विवेशा शचीभिः बही, २० 
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क्योंकि जब तक प्राण है, तभी तक शरीर की क्रियाएं चलती हैं। एक प्रकार 
से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यह औषध है । इसीलिए प्राण से प्रार्थना की 
गई है कि हमारे जीवन के लिए अपनी औषध प्रदान करो ।? 

प्राण का अभाव मृत्यु का कारण है, इसलिए उसे मृत्यु कहा गया है। प्राण 
ही तक्मा अर्थात्‌ ज्वर है क्योंकि प्राण के कारण, वायु, रक्त आदि में दोष के 
कारण ही ज्वर होता है। यहीं प्राण को प्राण का सामान्य श्‍वास-निःश्‍वास' से ऊपर 
उठाकर यह कहा गया है कि देव (इन्द्रियाँ) प्राण की उपासना करते हैं। सार रूप 
में प्राण देवाधिदेव है और यही सत्यवादी व्यक्ति को उत्तम लोक में स्थापित करता 
है ।* 

इसीलिए प्राणं उसी प्रकार सब प्रजा के साथ रहता है जिस प्रकार पिता 
पुत्र के साथ रहता है और उसकी रक्षा, समृद्धि, उत्कर्ष की चिन्ता करता है तथा 
उसकी व्यवस्था करता है। सारे संसार में जो कुछ श्वास लेता है अथवा नहीं, 
अथवा जड़-चेतन, स्थावर-जंगम-सबका शासक है। वह सर्वनियन्ता है।रे 

आलंकारिक रूप में प्राण को व्रीहि और अपान को यव बताकर उनकी 
प्रक्रिया स्पष्ट की गई है । प्राण ग्रहण किया जाता है, उसका वरण किया जाता 
है जिस प्रकार व्रीहि (ब्री-वरणे) का सब वरण करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण 
करते हैं। अपान छोड़ा जाता है, उसे पृथक्‌ किया जाता है जिस प्रकार यव के 
मूल में पृथक्‌ करना” अर्थ वाला यु (मिश्रणामिश्रणयोः) धातु है । शरीर रूपी गाड़ी 
को चलाने के कारण प्राण को गाड़ी खींचने वाला बैल भी कहा गया है। आगे 
इसी मन्त्र में ब्रीहि और यव का क्रम-परिवर्तन करके यह बताया गया है कि यव 
में प्राण निहित है और अपान व्रीहि है।* अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार अन्न 
के रूप में शरीर को जीवित रखने के लिए यव और व्रीहि आवश्यक हैं, उसी 
प्रकार जीवन के लिए प्राण और अपान भी आवश्यक हैं। जब प्राण को यव कहा 
जाता है तो यु धातु का मिश्रण अर्थ संगत है क्योंकि प्राण शरीर में मिश्रित होकर 
उसकी रक्षा करता है। अपान ब्रीहि है क्योंकि अपान का निस्सरण भी अभीष्ट 
है (व्री वरणे) । श्‍वास और निःश्वास, दोनों परस्पर इतने सम्बद्ध हैं कि जीवन के 


१. या तें प्राण प्रिया तनूर्या तें प्राण प्रेयसी । . 
अथो यद्भेष॒जं तव॒ तस्य नो धेहि जीवसे । । अयर्व., € 
२. प्राणो मृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते | 
प्राणो ह सत्यवादिनमुत्तमे लोक आ दधत्‌ |। वही. ११.४.११ 
३. प्राणः प्रजा अनु वस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्‌ । 
| प्राणो हु सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च॒ न।। वही, १० 
| ४. प्राणापानौ व्रीहियवार्वनङ्वान्‌ प्राण उच्यते । 
| यवे ह प्राण आहितोऽपानो व्रीहिरुच्यते ।। वही, १३ 
| 
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प्रसंग में इनमें से किसी को छोड़ा नहीं जा सकता | 

प्राणिमात्र के जीवन के साथ प्राण की अविच्छेद्य संगति देखते हुए ही उसे 
सूर्य माना गया है क्योंकि सूर्य को अन्यत्र स्थावर और जंगम दोनों का आत्मा 
कहा गया है !? वह सूर्य भी प्राणरूप होकर निरन्तर कार्यरत रहता है। समुद्र से 
उदय होता हुआ वह सूर्यरूपी हंस अपना एक चरण नहीं उठाता है, अर्थात्‌ इस 
संसार को प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता हुआ इससे सम्बन्ध बनाये रखता है। 
यदि वह अपने उस चरण को उठा ले तो काल की गति रुक जाये। न आज 
हो न कल, न रात हो और न दिन, न ही कभी उषा का उजाला हो।? 

अपने इसी महत्त्व के कारण प्राण को इस सारे विविध चेष्टायें करने वाले, 
अनेक जन्मों वाले संसार का ईश्वर कहा गया है। अन्य सब तत्त्वों में सबसे तीव्र 
गति वाले इस प्राण को प्रणाम है।२ यह सोये हुओं में खड़ा होकर जागता है, 
कभी लेटकर विश्राम नहीं करता | कभी किसी ने यह नहीं सुना कि सोये हुए 
प्राणियों में वह भी सो गया है।* यदि वह सो जाये तो तत्काल प्राणी मृत्यु को 
प्राप्त हो | 

ऐसा जो ईश्वररूप प्राण सबका शासक है, जिस पर सब कुछ प्रतिष्ठित 
है, जिसके अधीन यह. सब कुछ है उसको प्रणाम है ।८ सूक्त के अन्त में प्राण 
से प्रार्थना है कि “तू मुझसे विमुख न होना, मुझसे भिन्न (अलग) न होना। हे 
प्राण मैं तुझे अपने में जीवन के लिए जल के गर्भ के समान बाँधता हूँ।”5 यहाँ 
प्राण को जल का गर्भ कहने के दो कारण सम्भव हैं। एक तो यह कि जल का 
मुख्य स्रोत अन्तरिक्ष है और अन्तरिक्ष वायु का भी स्थान है। वायु के तत्त्वों के 
बिना जल का अस्तित्व नहीं होता। दूसरे सूर्य को पहले प्राण बताया जा चुका 
है। और यह सर्वविदित है कि जल की अन्तरिक्ष से सृष्टि में सूर्य प्रमुख कारण 
है क्योंकि वही वाष्पीकरण द्वारा मेघों का निर्माण करता है। 


१. सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । । ऋ. १.११४.१ mei ति 

२. एकं पादं नोत्खिदति सलिलाद्धंस उच्चरन्‌ | er ICO te). $ 
यद॒ङ्ग स तमुत्खिदेन्नैवाध न श्वः स्यान्न रात्री नाहः स्यान्न OOOO टू 
व्युच्छेत्‌ कदा चन । | अथर्व. ११.४.२१ eee ae 

३. यो अस्य विश्वजन्मन ईशे विश्वस्य चेष्ट्तः।, १ PA 
अन्येषु क्षिप्रधन्वने तस्मै प्राण नमोऽस्तु ते || .वही, २३ तु 

४. ऊर्ध्वः Gay जागार ननु तिर्यङ्‌ नि पंचते | . ..... 
न सुप्तमस्य सुप्तेष्वनु शुश्राव कश्चन 11 वही,..२५ 

५. प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे ड Mes ce 


ra मत्पूर्यावूतो न मदुन्यो भविष्यसि । 


3 i मिव जीवसे प्राण बय्नामि त्वा मयि 1 वही, २६ 
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परन्तु इस सूक्त के कुछ मन्त्रों में प्राण के विषय में जो उल्लेख हैं उनसे 
प्राण की सर्वोच्च परम सत्ता सिद्ध नहीं होती | ऐसा प्रतीत हाता है कि प्राणशक्ति 
एक और सर्वोच्च तत्त्व (ब्रह्म या परमेश्वर) पर आधारित है। सृष्टिक्रम में जो 
स्थान प्रजापति अथवा विराट्‌ का बताया जाता है, वही प्राण का भी द्योतित है। 
जिस प्रकार पुरुष सूक्त (१०.६०.५९) में इस संसार को एक चौथाई पुरुष बताकर 
पुरुष से विराट्‌ की उत्पत्ति बताई गई है, उसी प्रकार यहाँ प्राण को आठ चक्रों 
(दिशाओं) वाला, एक नेमि (परिधि) और सहस्रों अक्षरों वाला बताकर उसे आगे 
और पीछे (भूत, वर्तमान, भविष्य में) चलते रहने वाला निर्दिष्ट कर कहा गया 
है कि उसने अपने आधे अंश से इस समस्त जगत्‌ को उत्पन्न किया और उसका 
आधा कौन सा तत्त्व है-यह एक प्रश्‍न है ।? निस्सन्देह यहाँ प्राण का स्पष्ट उल्लेख 
नहीं है, परन्तु प्रसंग से सर्वोच्च प्राण अभीष्ट है । किन्तु एक अन्य मन्त्र में प्राण 
को स्पष्ट रूप से विराट्‌ और प्रजापति कहा गया है। उसे ही उपदेष्ट्री शक्ति 
(वेद ज्ञान का उपदेश करने वाली) तथा सूर्य और चन्द्रमा बताकर कहा गया है 
कि सब उसकी उपासना करते हैं ।२ प्राण को सम्बोधित करके यह भी कहा गया 
है कि हि प्राण, जो परम तत्त्व तेरे इस स्वरूप को जानता है और जिस पर तू 
प्रतिष्ठित है, उसके लिए इस परम लोक में सब बलि का हरण करते हैं अर्थात्‌ 
सब कुछ समर्पित करते हैं।२ “हे प्राण, जिस प्रकार ये सब प्रजायें तुझे सब कुछ 
बलिरूप में समर्पित करती हैं, उसी प्रकार हे शोभन कीर्ति वाले तेरै विषय में जिसने 
सुना है, वह उस (परम तत्त्व) को सब कुछ समर्पित करे ।”४ 

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्राण सर्वोपरि नहीं है क्योंकि उसका 
नियमन करने वाली सत्ता कोई और है जो यह निश्‍चित करती है कि अमुक 
प्राणी में प्राण कब तक रहेगा किन्तु उसके पश्चात्‌ प्राण ही सर्वोपरि है । परन्तु 
अथर्ववेद के प्राण सूक्त में प्राण को एक साथ दोनों रूप में स्वीकार किया गया 


है । इस दृष्टि से प्राण भौतिक श्वास-निःश्वास से अधिक ऊँचा और नमस्कारयोग्य 
तत्त्व है । 


आचार्य, संस्कृत-विभाग, दिल्ली विश्‍वविद्यालय, दिल्ली 

9. अष्टाचक्र ada एकनेमि स॒हस्राकषरं प्र पुरो नि पश्चा । 

अर्धेन विश्वं भुवनं ज॒जान यदस्याध॑ कत॒मः स Èg: । । अ. ११.४.२२ 
२. प्राणो विराद्र प्राणो देष्ट्री प्राणं सर्व उपासते | 

प्राणो ह सूर्यश्चन्द्रमाः प्राणमांहुः प्रजापतिम्‌ । । वही, १२ 
३. यस्ते प्राणेदं वेद यस्मिंश्चासि प्रतिष्ठितः | 

सर्वे तस्मै ब॒लिं हरानमुध्मिल्लोक उत्तमे 11 वही, १८ 
४. यथां प्राण बलिहत॒स्तुभ्यं सर्वाः प्रजा इमाः | 

एवा तस्मै ब॒लिं हरान्यस्त्वा श्रृणवत्सुश्रवः । । वही, १६ 


STC. IN Ei. 
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ओषधि-वनस्पतियों में प्राण 
(वैदिक-वाङ्मय के संदर्भ में) 
-डॉ. (श्रीमती) निर्मल त्रिखा 


सामान्य अर्थ में 'प्राण' शब्द श्वासमात्र का द्योतक है। वैदिक-वाड्मय में 
प्राण का जीवन के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए इसे जीवन तत्त्व के रूप 
में स्वीकार किया है। ऋग्वेद के अनुसार प्राण ही आयु है?- 
आयुर्न प्राणः | 
सायणाचार्य ने ऋग्वेद में प्रयुक्त 'प्राण' शब्द का अर्थ चेष्टा, श्वास 
और प्राण वायु किया है। ग्रिफिथ ने भी इसे ब्रेथ अथवा aged ब्रेथ के रूप 
में मान्यता दी है।२ प्राण वायु, आयु अथवा जीवन को बनाये रखता है। 
कौषीतकी उपनिषद्रै में कहा गया है कि शरीर में जब तक प्राण है, तभी तक 
आयु है- 
आयुः प्राणः प्राणो वा आयुः प्राण एवामृतम्‌ | 
यावद्धयस्मिञ्शरीरे प्राणो वसति तावदायुः । । 
शतपथ ब्राह्मण में निर्माण और विनाश के द्योतक समञ्चन (सिमटना) और 
प्रसारण (फैलना) को प्राण का अर्थ समझा गया है- 


प्राणो वै समञ्चनप्रसारणम्‌ । 
डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल ने शतपथ ब्राह्मण की इस परिभाषा को ही प्राण 


की वैज्ञानिक परिभाषा माना है क्योंकि गतितत्त्व प्राण को ही शक्ति का स्पन्दन 


१. ऋग्वेद ६६.१ 
२. वही १.४८.१०, ६६.१, १०१.४, ३.५३.२१, १०.३२.८, 


सायण भाष्य और ग्रिफिय का अनुवाद 
३. कौ. उप. ३.२ 
४. श. ब्रा. ८-१.४.१० 


५६.६, ६०.१३, १२१.३.१२४.४, १८६-२ पर 
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कहा जा सकता है |? वैदिक ऋषियों ने प्राण को जीवन तत्त्व के रूप में स्वीकार 
करते हुए वैदिक-वाइ्मय में इसका प्रयोग अत्यन्त व्यापक अर्थ में किया है। 
वस्तुतः जहाँ जीवन है, वहाँ प्राण तत्त्व की सत्ता है। ऐतरेय आरण्यक? के मत 
में इस जगत्‌ में बड़े से बड़े प्राणी से लेकर चींटी तक सभी प्राणी प्राण से ही 
जीवित हैं- 
सर्वाणि भूतानि आपिपीलिकाभ्यः प्राणेन बृहत्याविष्टव्यानीत्येवं विद्यात्‌ | 
जीव-जन्तुओं के अतिरिक्त समस्त वनस्पति जगत्‌ को भी वैदिक-वाइमय 
में प्राणतत्त्व से समवेत माना गया है | ओषधि-वनस्पतियों में प्राणतत्त्व को मान्यता 
देते हुए अथर्ववेद में ओषधि-वनस्पतियों में चेतना के अस्तित्व को दर्शाया गया 
हे- 
वीरुधः प्राणन्ति । 
अथर्ववेद के निम्नलिखित मन्त्रों में प्रयुक्त जीवला, जीवन्तीम्‌, प्रस्तूणतीः, 
प्रतन्वतीः, विशाखा, रोहन्ति और पुरुषजीवनीः शब्द विशेष उल्लेखनीय हैं क्योंकि 
ये ओषधि-वनस्पतियों में जीवन के दर्शन करते हुए इन्हें जीवनोपयोगी भी सिद्ध 
करते हैं- 
जीवलां नंधारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ 
अरुन्धतीमुन्नयन्ती पुष्पां मधुमतीमिह 
हुवेऽस्मा अरिष्टतातये | ।२ 
प्रस्तृण॒ती स्तम्बिनीरेकशुङ्गाः 
प्रतन्व॒तीरोषधीरा व॑दामि 
अंशुमती: काण्डिनीर्या विशाखा 
हयामि ते वीरुधों वैश्वदेवीरुग्राः पुरुषजीवंनीः 11% 
या; Te 'न्त्याङ्गिरसीः पर्वतेषु समेषु च ता नः पयस्वतीः शिवा ओषधीः सन्तु 
शं acl 
अन्न को प्राण मानने की कल्पना वैदिक ऋषि ने अन्न प्राण” (अन्न ही 
प्राण है) में की है। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ का अधोलिखित उद्धरण भी ओषधि-वनस्पतियों में 
जीवन का परिचायक है- 


. वेदविद्या, प्रष्ठ २२८, २३८ 
. ऐ. आ. २.१.६ 
. अयर्ववेद ८.७.६ 
. वही, ८.७.४ 
. वही, ८.७.१७ 
. छान्दो. उ. ६.११.१-२ 


MC ०८ AD ,० ५० 
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अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो मूले5भ्याहन्याज्जीवन्‌ adel मध्येऽभ्याहन्या- 
ज्जीवन्सवेद्यो5ग्रे5भ्याहन्याज्जीवन्स्रवेत्स स जीवेनात्मनाप्रभूतः पेपीयमानो 
मोदमानस्तिष्ठति || अस्य यदेका शाखा जीवो जहात्यथ सा शुष्यति द्वितीयां 
जहात्यथ सा शुष्यति तृतीयां जहात्यथ सा शुष्यति ad जहाति सर्वः शुष्यत्येवेम 
खलु सोम्यं विद्धीति होवाच || 

अर्थात्‌ यदि कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी आदि तीव्र हथियार से इस वृक्ष की जड़ 
पर प्रहार करे, जीवित रहते हुए इससे केवल रस निकलेगा । यह सूखेगा नहीं । 
यदि इसके मध्य भाग पर प्रहार करे या ऊपरि भाग पर प्रहार करे तब भी जीवित 
रहते हुए इससे रस निकलेगा । जीवन से व्याप्त यह वृक्ष अपनी जड़ों से पृथिवी 
का बहुत सा जल और अन्य रसों का पान करता हुआ प्रसन्न होकर स्थिर रहेगा | 
यदि इस वृक्ष की रुग्ण अथवा भग्न शाखा को जीव छोड़ देता है तो वह शाखा 
मुरझा जाती है। यदि दूसरी शाखा को छोड़ता है तो वह मुरझा जाती है। यदि 
तीसरी शाखा को छोड़ता है तो वह भी मुरझा जाती है। यहाँ तक कि यदि जीव 
सम्पूर्ण वृक्ष को छोड़ देता है तो सम्पूर्ण वृक्ष ही नष्ट हो जाता है। 

प्रस्तुत पंक्तियाँ इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि वृक्ष के भीतर प्राण रहने 
पर ही वह जीवित रहता है और प्राण के न रहने पर नष्ट हो जाता है। 

वैदिक वाड्मय पेड़-पौधों को चेतन समझकर ही जीव को “भोगयोनि' मानते 
हैं। श्री ए. बी. कीथ के मतानुसार ऋग्वेद में मृतक की आत्मा के पेड़-पौधों में 
जाने के संकेत उपलब्ध हैं।? निम्नलिखित मन्त्र में मृतक को सम्बोधित करते हुए 
कहा गया è- 

सूर्य चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा | 
अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीः प्रतितिष्ठा शरीरैः | 13 

“तेरी चक्षु सूर्य में चली जाय और प्राण वायु में | अपने पुण्य कर्म द्वारा 
तू द्युलोक, पृथिवी अथवा जल में चला जा | यदि वहाँ तेरा हित हो तो तू शरीरों 
(शरीरावयवों) द्वारा औषधियों में प्रतिष्ठित हो जा ।” 

प्रस्तुत मन्त्र से यह ज्ञात होता है कि मनुष्य अपने कर्मानुसार फल भोगने 
के लिए आकाश, पृथिवी, जल एवं औषधियों में चला जाता है। डॉ. गणेश दत्त 
शर्मा के मत में “आत्मा के पेड़-पौधों में चले जाने के वैदिक वर्णनों में हमें भारतीय 
दर्शन की वृक्षों में जीव सम्बन्धी एक उलझी हुई तथा विवादास्पद विचारधारा का 
संकेत भी मिल जाता है ।”३ मनु-स्मृति में भी वर्णित है कि शरीर से किये गये 


9. दि रिलीजन एण्ड फिलासफी ऑफ दि वेद एण्ड उपनिषत्स, भाग ३, इष्ठ, ४9१ 


२. ऋग्वेद १०.१६-३ 
३. ऋग्वेद में दार्शनिक तत्त्व, पृष्ठ १४४- 
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पापों के परिणामस्वरूप प्राणी वृक्ष, लता, गुल्म आदि योनियों को प्राप्त करता है- 
शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः |? 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌रे में पेड-पौधों में चेतनता को देखकर ही संभवतः वृक्ष 
की तुलना मानव शरीर से की है। मनुष्य के शरीर की रोमावली वृक्ष के पत्तों 
के त्वचा, छाल के, रुधिर रस के, मांस आन्तरिक त्वक्‌ के, नाड़ियाँ आन्तरिक 
किनाट अथवा गूदा के, अस्थियाँ लकड़ी के और मज्जा (marrow) मज्जा (Pith) 
के समान हैं। यथा- 
यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषोऽमृषा | 
तस्य लोमानि पर्णानि त्वगस्योत्पाटिका बहिः | | 
त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः | 
तस्मात्तदा तृण्णात्परैति रसो वृक्षादिवाहतात्‌।। 
मांसान्यस्य शकराणि किनाटं स्नाव तत्स्थिरम्‌ | 
अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मज्जा मज्जोपमा कृता।। 
यद्वृक्षो वृक्णो रोहति मूलान्नवतरः पुनः । 
मर्त्यः स्विन्मृत्युना वृक्णः कस्मान्मूलात्प्ररोहति | | 
रेतस इति मा वोचत जीवतस्तत्प्रजायते | 
धानारुह इव वै वृक्षोऽञ्जसा प्रेत्य संभवः || 
यत्समूलमावृहेयुर्वृक्षं न पुनराभवेत्‌ | | 
अर्थात्‌ मनुष्य एक बड़े वृक्ष के समान है। मनुष्य के शरीर के रोमकूप इसके 
| पत्ते हैं, त्वचा छाल है, त्वचा के भीतरी भाग से खून निकलता है तो छाल से 
रस | इसलिए घायल व्यक्ति से खून निकलता है और कटे हुए वृक्ष से रस । मनुष्य 
का मांस इस वृक्ष की आन्तरिक त्वक्‌ है, नाड़ियाँ आन्तरिक गूदा हैं, अस्थियाँ 
लकड़ियाँ हैं और मज्जा वृक्ष की मज्जा है। 
यहाँ वैदिक ऋषि ने पूर्णोपमा द्वारा पेड़-पौधों में जीवन को मान्यता देते 
हुए वनस्पति-जगत्‌ के प्रति अपनी संवेदना, सहानुभूति और आत्मीयता अभि- 
व्यञ्जित की है। 
पेड़-पौधों में प्राणतत्त्व विद्यमान होने में विश्वास का स्पष्ट उदाहरण उनके 
प्रति किये गये वैदिक मानव के व्यवहार से परिलक्षित होता है। यजुर्वेदरे में 
पेड़-पौधों को काटना ‘fear’ मानकर वर्जित किया गया है- 
मौषधिम्‌ हिंसीः | 
अथर्ववेद में ओषधि-वनस्पतियो की हिंसा के भयंकर दुष्परिणाम निम्न 


| 
| 


१. मनुस्मृति १२.६ | 
२. वृ. उ. ३.६.२८ | 
३. यजुर्वेद | 
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प्रकार से वर्णित है- 
मन्द्रागेत्वरी भुवनस्य गोपा | 
वनस्पतीनां गृभिरोषधीनाम्‌ | | 

'जो औषधियों, वनस्पतियों को मारकर पृथिवी को सताता है, उन्हें पृथिवी 
हिला देती है, पीड़ित करती है, नष्ट कर देती है |? 

प्रस्तुत मन्त्र में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ओषधि-वनस्पतियों के संरक्षण 
पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और इस तथ्य पर मानव का ध्यान आकर्षित 
किया है कि मानव जीवन की सुरक्षा के लिए पेड़-पौधों का जीवन सुरक्षित रहना 
अनिवार्य है अन्यथा भयंकर विनाश अवश्यंभावी है | यजुर्वेद? के “ओषधयः 
शान्तिर्वनस्पतयः शान्ति” उद्घोष भी पेड-पौधों के जीवन की सुरुक्षा से ही मानव 
जीवन की सुरक्षा पर बल देते हैं। 

वृक्षों में सजीवता की धारणा वृक्ष के प्रति किये गये उस व्यवहार में दृष्टिगत 
होती है जब यूप को काटा जाता है l? यूप काटने से पहले निम्नलिखित आचार 
का विधान है : 

“कारने के स्थान पर घास की एक पत्ती रख दी जाती है। वृक्ष की रक्षा 
के निमित्त पत्ती को ढक दिया जाता है | कुल्हाड़ी को आदेश होता है कि वह 
वृक्ष की हिंसा न करे | केश-कर्तन के गृह्य-अनुष्ठान में और पशु-बलि में भी यही 
अनुष्ठान किया जाता है। इस अनुष्ठान का उद्देश्य वृक्ष में निहित जीव की हिंसा 
से अपनी रक्षा करना हैं। यदि कोई वृक्ष यूपाकार होता है तो वह भी एक पत्ते 
से अलंकृत किया जाता है। यह कर्म उसकी सजीवता को प्रकट करता है और 
उसकी हिंसा से बचने का प्रयास है। 

वैदिक-वाझ्मय में ओषधि-वनस्पतियों में विद्यमान चेतना को देवत्व के 
धरातल पर चित्रित किया गया है। उन्हें मातायें और देवियाँ कहकर उनकी दिव्य 
विग्रहवत्ता की प्रशंसा अथर्ववेद” में की गई è- 

देवी देव्यामधिं जाता पृथिव्यामस्योषधे | 

पेड-पौधो में देवत्व की कल्पना उनकी मानव जीवन के लिए उपयोगिता 
पर आधारित है । ओषधियों को माता और देवी मानना उनकी विश्व को मातृवत्‌ 
भरण-पोषण करने की शक्ति का सूचक है। यही नहीं, वृक्षों की विलक्षण चेतना 
पर देवत्व का आरोपण करने से उनके संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा और 
संतुलन में सहायता से भी वैदिक ऋषि पूर्णतया अवगत थे, इस विषय में तनिक 


१. Wad. ६.१२ 

२. यजुर्वेद ३६-५१ 

३. ऋग्वेद iii, ८ (कर्मकाण्ड) 
४. अथर्व. ६.१३६.१ 
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भी संदेह नहीं है | श्री ए. बी. कीथ के मतानुसार जो कृषि-देव धान्य के पौधों 
में निवास करते हैं, उनकी संभवतः सर्वोत्तम परिभाषा', वनस्पति के चेतनवादी 
सत्त्व' (Animatistic spirit of vegetation) हो सकती है ।) इनका यह कथन भी 
वृक्षों में प्राणतत्त्व का सूचक है । 

निष्कर्ष स्वरूप यह कह सकते हैं कि ओषधि-वनस्पतियो में सजीवता की 
धारणा वैदिक-वाड्मय में अनेकशः उपलब्ध है । जीवनदायिनी शक्ति के रूप में 
निर्दिष्ट और प्राणियों की आयु के रूप में वर्णितर प्राणतत्त्व को वैदिक ऋषियों 
ने ओषधि-वनस्पतियों में अनुभूत किया है | मूक और अचल होने के कारण जिन 
ओषधि-वनस्पतियों को विज्ञान पहले जड़ मानता था, आज उनका समावेश उनकी 
चेतनता के कारण जीव-जगत्‌ (Biological world) में करता है । वैदिक वाड्मय 
में प्रतिपादित पेड़-पौधों की चेतनता को आधुनिक वैज्ञानिकों ने परीक्षणों से सिद्ध 
किया है | इन वैज्ञानिकों में श्री जगदीश चन्द्र बसु का नाम मूर्धन्य है जिन्होंने 
पेड़-पौधों में चेतनता को परीक्षणों से सिद्ध कर उनमें प्राणसत्ता को स्वीकार किया 
है । फसकोग्राफ और रेजोनेट रिकार्डर जैसे वैज्ञानिक यन्त्रो से उन्होंने स्पष्ट किया 
कि जीव-जन्तुओं के समान पेड़-पौधे भी प्राण युक्त होते हैं और वातावरण से 
प्रभावित होकर उसके अनुकूल प्रतिक्रियाएं अभिव्यक्त करते है । वे भी सुख-दुःख 
का अनुभव करते हैं और चोट लगने या मरने पर कांपने लगते हैं। आधुनिक 
युग के वैज्ञानिकों ने अपने वैज्ञानिक यन्त्रों से जिस तथ्य की पुष्टि की है उस 
सत्य के दर्शन वैदिक वाङ्मय के क्रान्तदर्शी ऋषियों ने वैदिक युग में किये थे। 


उपाचार्या, दौलतराम महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 


वैदिक धर्म एवं दर्शन : अनुवादक डॉ. सूर्यकान्त, पृ. २३१. 
- अपां गर्भमिव जीवसे प्राण बध्नामि त्वा मयि | अयर्ववेद ११.४.२६ 
- प्राणो हि भूतानाम्‌ ong: | तस्मात्सर्वायुषमुच्यते | तैत्तरीयोपनिषद्‌ 2.3.9. 
- मनुस्मृति में भी वनस्पति जगत्‌ में प्राणतत््त और सुख-दुःख की अनुभूति का वर्णन है- 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना । 
अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः | | 1. ४६ 
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प्रजापति तथा प्राण 
-डॉ. वन्दिता मधुहासिनी 


वैदिक वाङ्मय में, विशेषतः वेदों में अत्यल्प रूपेण स्तुत प्रजापति का स्वरूप 
अत्यन्त विवादास्पद रहा है। प्रजापति-“प्रजानां प्रत्यक्षरूपेण, प्रकर्षेण प्रादुर्भूतानां 
पाता पालयिता वा”-के वेद में अत्यल्प वर्ण्यविषयत्व को प्राप्त होने का कारण 
उसका गौण सृष्टिकर्तृ देवों में परिगणन है अथवा “कस्मै देवाय” सूक्त द्वारा वर्णित 
उसकी अनिर्वचनीयता यह एक पृथक्‌ विवेच्य प्रश्‍न है किन्तु यहाँ इतना ही कथ्य 
पर्याप्त है कि प्राधान्येन स्तुति होना मात्र किसी देवंता के महत्त्व का निर्धारक 
नहीं हो सकता । वेद का प्रत्येक शब्द यौगिकता के आधार पर गुणवाचकतया 
ग्राह्य है तथा प्रतीकात्मक शैली से अनेक अर्था में प्रयुक्त हो वेद की बहुस्तरीय 
अर्थवत्ता को प्रतिपादित करता है। 

यहाँ विचारणीय प्रजापति एवं प्राण का सम्बन्ध इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है 
कि शब्द प्रमुख रूप से गुणवाचक है। इस आधार पर वेद में स्तुत सभी देव नाभि 
के केन्द्र में अरों की भाँति जुड़े हुए विभिन्न स्तरों पर परस्पर सम्बद्धता एवं एक 
ही शक्ति के विविध गुण कर्म तथा रूप प्रतीत होते हैं। 

प्रजापति-व्यक्त सृष्टि का पालक, संरक्षक एवं एकमात्र अध्यक्ष है?। सब 
देवों का जनक, उनकी शक्ति का केन्द्र, चतुस्त्रिंशदू देव-प्रजापति समस्त सृष्टि 
-का प्राण अर्थात्‌ जीवनशक्ति, बल, उत्साह, वीर्य, सार है। वही स्रष्टा हिरण्यगर्भ 
E सूत्रात्मा प्राण रूप से सब प्राणियों में अनुस्यूत एवं ओत-प्रोत होकर अपने 

i अनिरुक्त अनिर्वचनीय रूप से-निरुक्त हो जाता है। 

| क, संप्रश्न, स्कम्भ, त्वष्टा विधाता के रूप में वेदों में स्तुत वह अनिरुक्त 
तत्व परमसत्ता का बोधक है वहीं दूसरी 
द्वारा वह अनेक देवों व तत्त्वों के 


अपरिमित तत्त्व सृष्टि के अनादि शाश्वत त 
ओर गुणवाचक तथा-“प्रजापालन सामर्थ्य” 


00 2 ला ची 
१, द्र. ऋ. १०.१२१-सम्पूर्ण सूक्त 
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विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है । í 
नासदीय सूक्त में 'तमसा गूढं तमः' “आनीदवातं स्वधया मदन्तं”? 
सति बन्धुमसति निरविन्दन्‌, योऽस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌-आदि कथन उस 
परम ब्रह्म के सिसृक्षुत्व (मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌) से-'एकोऽहं बहुस्याम' की 
कामना? से युक्त होने की स्थिति का स्पष्ट निर्देश है-यही सिसृक्षा परम एक सत्‌ 
को प्रजापति बना देती है-तथा “अर्वाङ्‌ देवा अस्य विसर्जनेन” द्वारा प्रतिपादित 
अभिव्यक्त सृष्टि तथा अनिरुक्त परं सत्‌ के बीच की कड़ी है-प्रजापति। यही 
प्रजापति हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, अपर ब्रह्म आदि नामों से उपनिषद्‌ एवं परवर्ती 
दर्शनशास्त्र की खोज का विषय बना है। 
“तस्मादु प्रजापतिः प्राण'रे 
प्राण शब्द बल उत्साह वीर्य तेजस्विता आदि अनेक अर्थों को उद्भावित 
करता हुआ मुख्यतः जीवनशकि्ति-प्राणिमात्र के सारभूत चैतन्य को ही द्योतित 
करता है । वेद में “देवानामसुरेकः” यह प्रथम जात प्रजापति-सृष्टि का प्राण है। 
अथर्ववेद के एक सम्पूर्ण सूक्त में प्रजापति की सिसृक्षा एवं सर्वदेवात्मकता का 
वर्णन èl एक मन्त्र में सृष्टि साधन भूत देवों-इन्द्रियों के अधिष्ठातूरूपेण 
शरीरान्तर्गत चेतना स्वरूप जीवात्म रूप में प्रजापति वर्णित है। 
अथर्व ११.६.१ की व्याख्या की करते हुए सायणाचार्य स्पष्टतः प्राण का 
अर्थ-हिरण्यगर्भ करते है | 
यह समस्त सृष्टि जिसके कारण गतिमान्‌ है वह प्राणशब्दाभिधेय प्रजापति 
ही है। इस प्रजापालन समर्थ परब्रह्मात्मक प्राण के वश में ही समस्त जगत्‌ 
प्रतिष्ठित है ।६ 
अपने अर्धभाग से उसने समस्त जगत्‌ को प्रादुर्भूत किया । जो उसका अन्य 
अर्ध है वह किस चिह से ज्ञापित होता है ।? 
सबके अन्दर अन्तर्यामिरूपेण अवस्थित एवं गतिमान्‌ प्रजापति रूप प्राण ही 
- कामस्तदग्रे समवर्तताधि | वही, १०.१२६ 
. श. ब्रा. ७.४.१.२१ 
- शरीरं ब्रह्म प्राविशच्छरीरेऽधि प्रजापतिः (सम्पूर्णं सूक्त द्रष्टव्य) अयर्व. ११.८.३० 
व्यष्टि जगत्‌ में यह प्राण इन्द्र के रूप में तथा समष्टि में प्रजापति कहा गया है । शरीरान्तर्गत 


चेतनास्वरूप प्राण जीवात्मा ही प्रजापति है । 
५. सायणमाष्य-अथर्व. ११.६.१ 
“प्रकर्षेण अनित्ति सर्व प्राणिशरीरं व्याप्य चेष्टत इति प्राणः समष्टिशरीराभिमानी प्रथमसृष्टो 
हिरण्यगर्भः |! 
६. द्र.-“प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे” | अथर्व. ११.४.१ 
प्राणमाहुः प्रजापतिम्‌ | अथर्व. ११.४.१२ 
७. वही. ११.४.२२ 
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हृदयाकाश रूप केन्द्र में बैठा नाना रूप से प्रकट हो रहा है- 

प्रजापतिश्चरति? गर्भेरन्तरजायमानो बहुधा विजायते । अर्धेन विश्वं भुवनं 
जजान यदस्यार्धं कतमः स केतुः। समष्टिगत यह प्राण प्रजापति ही व्यष्टिरूपेण 
जीवात्मा-जीवनशकि्ति है-जिसे वेद में इन्द्र कहा, ब्रह्माण्ड में प्रजापति, पिण्ड में 
इन्द्र-एकमात्र चैतन्य है जो-देवों-इन्द्रियों का प्रेरक है । 

प्रजापति इन्द्र=प्राण 

१. इन्द्र शब्द की निरुक्तियों में एक निरुक्ति-इन्धे भूतानि” की व्याख्या 
करते हुए यास्क ब्राह्मण वचन उद्धत करते È- 

“तद्ये प्राणैः समैधंस्तदिन्द्रस्येन्द्रत्वम्‌ इति विज्ञायते ।”२ 

आधाराधेयाभेद से सभी इन्द्रियॉ प्राण कही गई-उनमें विशिष्ट है यह इन्द्र । 

२. fra एव देवताःर की स्थापना में अन्तरिक्ष-स्थानीय मुख्य देव यह इन्द्र 
वायुरूप से अभिव्यक्त होता है | वायु व इन्द्र को पर्याय कहा है । वस्तुतः जीवात्मा 
इन्द्र वायुरूपेण (व्यष्टि में प्राणरूपेण) ही अनुभवगम्य होता है। 

३. देवों की त्रयस्त्रिंशद्‌ आदि संख्या पर विचार करते हुए ब्राह्मणकार क्रमशः 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि देवता दो ही हैं इन्द्र तथा प्रजापति | पुनः* 'कतमैका 
देवता” का उत्तर है-प्राण इति । इससे भी इन दोनों की प्राणात्मकता सिद्ध है। 
यह“ प्राण ही उस चिति शक्ति का महान्‌ लिंग है। 

a ही सत्य है इन्द्रियों का प्रेरक 218 शरीर में स्थित सप्त ऋषि भी यही 
प्राण है | 

अतः व्यष्टि की दृष्टि से यह प्रजापति ही प्रथमः प्राण: जीवात्मा इन्द्र है 
जिसे अपना सब सामर्थ्य देकर प्रजापति 'क' हो गया? | यह प्रजापति ही देवों 
में वीर्यवत्तमप चतुस्त्रिंशद्‌ देव है ।' प्रजापति स्रष्टा ने इस पुरुष शरीर में सब 


१. अथर्व. १०.८.१३ 

. द्र. निरुक्त १०.१.८- 

यदेनं मध्यतो5वस्थितं शरीरस्य प्राणै: प्राणभावेन विष्टभ्येतरान्प्राणान्वागादीनितरप्राणवृत्ति- 
माहाभाग्यसंप्रदानेन यदहं विशिष्टोऽस्मि त्वं तद्विशिष्टो5सीत्येवमादिना प्राणाधिदेवताः समैन्धन्‌ 
समदीपयन्सन्तानार्थम्‌ | 

द्र. नि. ७.२.१ 

द्र. जै. २:७७ 

, शत. & 19191 २० 

सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे- 

ऋषि का अर्थ ब्राह्मण ग्रन्य-प्राण करते हैं । अरिषन्‌ इति ऋषयः ७ 

द्र. शतपथ का आख्यान जिसमें सप्त प्राणों को मिला कर एक प्राण बना प्रजापति' इत्यादि-- 


७. द्र. प्रजापति इन्द्र आख्यान 
च. शत. १३.१.२.५ 
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देवताओं को प्रविष्ट किया | प्राण में वायु को प्रविष्ट किया- 

आरण्यक का यह वचन भी प्राण व वायु को इन्द्र के पर्याय रूप से कहता 
है तथा आधिदैविक दृष्टि से अन्तरिक्ष में गतिमान्‌ सूत्रात्मा वायु प्रजापति ही है । 

वेद में बहुत्र वायु प्रजापति का समीकरण किया गया है । अथर्व. २.३४. 
४ में प्रजापति वायु का गुणवाचक विशेषण प्रतीत होता है ।? भाव यह कि प्रजापति 
रूप वायु पर प्रजाओं का जीवन आश्रित है अथवा बन्धनकारक दोषों से मुक्त 
रहने का उपाय निरन्तर गतिशीलता तथा प्रजापतित्व का ग्रहण है । 

ब्राह्मण ग्रन्थों में भी वायु एवं प्रजापति में कार्य-कारण भाव सम्बन्ध से 
एकत्व स्थापित किया गया है ।२ वायु बन कर प्रजापति* प्रजाओं का प्राण हो 
गया ।* प्राण इसलिए प्राण है कि प्रजापति ने इससे सबको गतिमान्‌ किया-इत्यादि | 

शतपथ ब्राह्मण के षष्ठ काण्ड के प्रारम्भ में हिरण्यगर्भकर्तृक सृष्टि वर्णन 
में असत्‌ से सृष्टि की उत्पत्ति का उल्लेख है। ये असत्‌ ही ऋषि हैं तथा ये ऋषि 
प्राण हैं-सृष्टि की कामना से तप करने के कारण कऋषि SI 

इन प्राणों का मध्यवर्ती प्राण इन्द्र है जिसने अपने वीर्य से प्राणों को दीप्त 
किया । दीप्त इन प्राणों से सात पुरुष उत्पन्न हुए-इन्हें मिला कर एक संश्लिष्ट 
पुरुष उद्भूत हुआ-प्रजापति। यही प्रजापति पुरुष वह अग्नि है जिसका चयन 
किया जाता है। अग्निचयन में इष्टकाओं का चयन पक्षी के आकार का होता 
है जिसके विभिन्न अंग-इन सात प्राणों के प्रतीक हैं। 

वेदों के व्याख्यान स्वरूप ब्राह्मण ग्रन्थों ने अनेक रूपको, आख्यानों व 
प्रतीकों के माध्यम से परमसत्ता के सृष्टि कर्तृत्व के माध्यम से अभिव्यक्त सृष्टि 
की सञ्चालक शक्ति रूप देवों तथा विविध तत्त्वों की विवेचना यौगिक प्रक्रिया 
को आधार बना कर की है। अन्यान्य देवों व तत्त्वों का परस्पर समीकरण व 
तादात्म्य स्थापित करते हुए ब्राझणकार-'सर्व वै प्रजापति” का उद्घोष करते हुए 
sal देवों के साथ प्रजापति का तादात्म्य प्रदर्शित करते हैं। सम्मवतः विभिन्न 
तत्त्वों को प्रजापति कहने अथवा प्रजापति को विभिन्न अभिधानों से वर्णित करने 
का आधार उन तत्त्वों का प्रजापतित्व-प्रजापतिगुणवैशिष्ट्य ही है। ब्राह्मण ग्रन्थों 
da pon निरुक्तियाँ इस कथ्य को स्पष्ट कर देती हैं। 

: राड पर टीका करते हुए सायण कहते है- 


१. वायुष्टानग्रे प्रमुमोक्तु देवः प्रजापततिः 
२. ऐ. ब्रा. १६.५.२६ तया श. ब्रा. Cd tl अयर्ववेद २.३४.४ 

पर्यक्नः | एवे वायुः प्रजापतिरस्मिसत्रष्टरभेऽन्तरिक्षे समन्तं 
. जै. ब्रा. १.३१४ 
. जै. ब्रा. ३.३७७ तथा २.५७ 
५. अरिषन्‌ इति कूषयः । 


०८ w 


प्रजापति तथा प्राण / १८५ 


कळल 145 Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


6) “अन्नस्य विराजनहेतुत्वेन विराइरूपत्वमाह”? एवमेव- 
(0) प्रजापतिर्वै भरतः-स हीदं सर्व बिभर्ति? 
dii) “प्रजापतिर्वै मनुः स हीदं सर्वममजुत'र 
इसी प्रसंग में (1) “प्रजापतिर्वै यज्ञ” तथा (7) ‘यज्ञो वै प्रजापतिः”-इन दोनों 
वाक्यों के अर्थ में किञ्चिद्‌ अन्तर प्रतीत होता है। 
सम्भवतः प्रथम वाक्य-प्रजापतित्व के लिए यज्ञमय होने पर बल देता है 
तथा द्वितीय वाक्य-यज्ञ के प्रजापतित्व (प्रजा पालन सामर्थ्य) को द्योतित करता 
है| इस प्रकार कहीं निरुक्त कहीं साम्य, कहीं कार्य-कारण सम्बन्ध के आधार 
पर प्रजापति का विभिन्न तत्त्वों से तादात्म्य ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतिपादित है। प्राण 
प्रजापति है इसकी व्याख्या शतपथ इस प्रकार करता है- 
प्राणो हि प्रजापतिः प्रजापतिं ह्येवेदं सर्वमनुप्रजायते ।* 
यही समस्त सृष्टि की अन्तर्हित चेतना है“ 
तै. सं में प्रत्यक्ष सृष्टि के प्राणभूत प्रजापति के इस वायुरूप का वर्णन है- 
तमिद्‌ गर्भ प्रथमं दध्र आपः ।६ 
आपो ह वा इदमासन्‌ सलिलमेव 
तस्मिन्प्रजापतिर्वायुर्भूत्वा चरत्‌ | 
ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ वितान को विस्तरेण निरुपित किया गया है । यह यज्ञ 
मानव जीवन के समुचित विकास का साधन होने के साथ ही अनादिरूपेण प्रवहमान 
सृष्टि प्रक्रिया की अजस्र धारा के रूप में भी कल्पित किया गया है। इसी प्रसंग 
में अग्निचयन की विस्तृत व्याख्या में इष्टकाओं के नाम, आकार तथा पञ्च 
चित्तियों के विश्लेषण से afte विधान के रहस्यों का अनावरण होता है। 
यजुर्वेद के तेरहवें अध्याय में विभिन्न इष्टकाओं का स्थापन सन्दर्भ में 
प्रजापतिगृहीत ५० प्राणभृत्‌ इष्टकाओं की स्थापना की चर्चा है। 
अग्निचयन=चित्याग्नि-यज्ञ वेदिका अग्नि का शरीर है जिसके द्वारा यज्ञरूप 
प्रजापति सृष्ट होता है। अन्य भी जिन इष्टकामों के उपधान की चर्चा है वे सब 
यौगिकार्थदृष्टय गूढ़ अर्थो को संकेतित करती हैं। अग्निचयन की समस्त प्रक्रिया 
सृष्टि रचनाविधान का प्रारूप (आर्केटाइप) È l — 
अस्तु अग्निचयन की चतुर्थ चिति में प्राणरूप स्तोभों की स्थापना की जाती 
9. द्र. ऐ. ब्रा. १.६.५ पर सायण भाष्य | 
२. द्र. शत.-५.८.१.१४ 


३. वही, ६.६.१.१६ 

४. वही, ४.५.५.१३ 

५. वही, ६.२.२.१ यजु. ३२.१-ताः आपः स प्रजापतिः | । 

६. तै. सं ४.६.२.३ तु. काठक. ७.१.५.१, २२.६ | यजुः मध्यवर्ती स्थिति का द्योतक । अतः 


आपः-स्ृष्टि प्रक्रिया सन्दर्भ में आपः-असत्‌ से सत्‌ होने की 


व्याप्ति | तु.-गो. ब्रा. १.१-२ आपः की निरुक्ति | 


आपः=सुक्ष्म उपादान की सर्वत्र 
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है-प्रजापति ही प्राण है अतः स्तोभरूप प्राण प्रजापति का ही उपधान करता है | 
इष्टकाओं का चयन पक्षी के आकार का है व उसके परिगणित अंग सात प्राणों 
के प्रतीक हैं। सिसृक्षु प्रजापति के सृष्टि करने के उपरान्त शिथिल हो जाने पर 
उसके पुनरुज्जीवन के लिए अग्निचयन किया जाता है जिससे कि प्राणवायु- सृष्टि 
सामर्थ्य का प्रजापति में पुनः स्थापन हो । यहाँ सम्भवतः अनवरत सृष्टि प्रलयात्मक 
चक्र का प्रारूप इस रूपक के द्वारा स्पष्ट किया गया है।? 

शतपथ ब्राह्मण की एकर आख्यायिका में याज्ञवल्क्य व शाकल्य के प्रश्नोत्तर 
क्रम में प्रजापति का सृष्टि में सूत्रात्मा रूप से कथन है-वह चैतन्य जो इस शरीर 
में der हुआ है वही प्राण है-वही एकमात्र देव है È अग्निहोत्र तथा दर्शपूर्णमास 
आदि भोगों के देवता तत्त्वतः प्राण शब्दाभिधेय प्रजापति का ही निरूपण करते 
हैं। 

उपनिषद्‌ वाङ्मय में तो स्पष्टतः इस प्राण को ब्रह्म नाम से निरूपित किया 
गया है- 

प्राणो ब्रह्म इति ह स्माह कौषीतकिः ये प्रजाएँ प्राण से उत्पन्न हैं। यह 
प्राण ही प्रजापति है । इस प्रजापति ने ही पुरुष शरीर में, प्राण में वायु को प्रविष्ट 
किया | 

परमतत्त्व की खोज स्थूल से सूक्ष्मतर स्तर की ओर गति करती हुई प्राण 
पर जा टिकती है । चाकायण के अनुसार प्राण ही पदार्थों का परमतत्त्व है |६ प्राण 
प्रलय का चरम आश्रय है समस्त पदार्थो का संवर्ग है।°तथा जिस प्रकार चक्र 
की समस्त तीलिकाएँ नाभिकेन्द्र में केन्द्रस्थ हैं उसी प्रकार समस्त पदार्थ प्राण में 
केन्द्रीभूत हैं ।+इस चरम सत्य अयाचमान प्राण को समस्त पदार्थ आहुति प्रदान 
करते È IË 

उपनिषदों में प्राण की?” अनेक रूपों में चर्चा है। उपर्युक्त उदाहरणों से 

विस्तार के लिए देखें-लेखिका का शोध प्रवन्ध-'वैदिक वाङ्मय में प्रजापति', पृष्ठ ३२४ 
श. AT. ११.६.३ 


वही, ६.१.३.१-१३ 
कौ. उ. २.१ 


pn 6 2) १८ x ९० ८० 9? 
ay 
oc 
ळ 
०८ 


०. मु. उ. ३.१.४ () प्राणो ह्येष सर्वभूतैर्विभाति 
0) प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्यः पादः, छा. उ. ३.१८.४ 
(iii) प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युञ्जिहीते । 
छा. उ. १.११.५ 
(iv) अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा सैषा प्राणे सर्वाप्तिर्यो वै प्राणः सा प्रज्ञा या वा प्रज्ञा 
स प्राणः-कौ. उ. ३.२.३ 


wo 
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यह स्पष्ट है कि यहाँ भौतिक प्राणों-इन्द्रियों आदि की नहीं अपितु परतत्त्वात्मक 
आत्मा-हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा प्रजापति ही प्राण रूप से निरूपित है | 

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि एक ही परम सत्ता-परम्‌ व्योम में 
स्थित परमेष्ठी प्रजापति ही-अग्रे एक आस' | उसी के fag रूप का गुण व 
कर्मवाचक नाम प्रजापति है-हिरण्यगर्भ धाता विश्वकर्मा आदि उसकी सृष्टि प्रक्रिया 
की विविध अवस्थाएँ हँ । विभिन्न देव अग्नि, इन्द्र, विष्णु आदि गुणों द्वारा उसका 
प्रजापालकत्व स्पष्ट लक्षित होता है-ये समस्त देव व तत्त्व वेदों के विभिन्न 
वर्ण्यविषय हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ के रूपक द्वारा प्रजापति, सृष्टि प्रक्रिया का 
आद्य प्रारूप प्रतीत होता है । सिसृक्षु इस परमब्रह्म के नैरुक्त प्रजापतित्व का आधार 
है प्राण अर्थात गति, जीवनशक्ति, ऊर्जा जो व्यष्टि में इन्द्ररूपेण तथा समष्टि में 
स्वयंभू ब्रह्मा, प्रजापति कहलाता है । सब देवों में अन्यतम यह प्रजापति प्राण È | 

“कतमैका देवता प्राण इति” (जे. २.७७) | 


उपाचार्या, इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय, दिल्ली 
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वैदिक वाङ्मय में असु 
(संहिताओं के सन्दर्भ मे) 


-डॉ. शारदा पाण्डेय 


वैदिक वाङ्मय में प्रायः देवताओं की स्तुतियां, प्रार्थनाएं, धार्मिक कृत्य 
(यज्ञादि) तथा मन, प्राण का वर्णन है । अतः ये सभी विषयों का भण्डार कहे जाने 
वाले इस वैदिक साहित्य में प्रत्येक विषय का देव, प्राण पद के अन्तर्गत ही हुआ 
है । आधुनिक साइंस का मूलाधार जैसे इलैकिट्रसिटी है, वैसे ही वैदिक विज्ञान का 
मूलाधार प्राणतत्त्व है । इस प्राण विद्या के द्वारा ही सम्पूर्ण विज्ञान वेदों में बताया 
गया है। यह प्राण शक्ति जो कि अत्यन्त सूक्ष्म है वेदों में इसके लिए कई शब्द 
प्रयोग किये गये हैं जिनमें ‘org’ भी एक है। 

वैदिक संहिताओं में 'असु' शब्द का क्या अर्थ है और किन-किन अर्था में 
इस शब्द का प्रयोग हुआ है इसको जानने से पहले असु' शब्द के कोशगत 
क्या-क्या अर्थ हैं इस पर विचार करना जरूरी है । शब्दकोशों? में ‘erg’ शब्द \अस्‌ 
धातु से 'उन्‌' प्रत्यय करने पर बना है जिसका प्राण, प्राणवायु, आध्यात्मिक जीवन, 
मृतात्माओं का जीवन, श्वास, प्राणी, ज्योति, शरीर में रहने वाले पाँच प्राण आदि 
अर्थ किये हैं। 

वैदिक संहिताओं-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में ‘org’ का वर्णन 
मिलता है जिसका प्राचीन भाष्यकारो, सायण, वेंकटमाधव, उवट महीधर तधा 
Ma विद्वानों ग्रिफिध, विल्सन, feet ने अधिकतर स्थलों पर प्राण ही अर्थ 
किया है। 


१. संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ, प्र. १६६ 
संस्कृत हिन्दी कोश । (A practical vedic Dictionary) 
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ऋग्वेद में 'असु' शब्द प्रायः 'प्राण' के ही अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । यह १० 
बार स्वतन्त्र रूप में और दो बार असुतृपः' तथा छः बार 'असुनीतिम्‌', 'असुनीति' 
रूप में आया है।? 

सायण ने 'असु' को प्राण के अतिरिक्त शरीर की प्रेरक शक्ति, सूक्ष्म शरीर 
तथा प्रज्ञा' 'ज्योति' के अर्थ में भी ग्रहण किया है । ९ निरुक्त में 'असु' को प्राण 
एवं प्रज्ञा का वाचक माना गया el 

क्रग्वेद के एक स्थल (१। 9931 १६) पर उषाकाल का वर्णन मिलता है 
जिसमें व्यक्ति से उठने तथा प्राण (असु) को धारण करने की बात कही गयी 
है | उदीर्ध्वं जीवो असुर्न आगादप प्रागात तम आ ज्योतिरेति | उठो, हमारा जीवन 
प्राण (असु) आ गया है, अन्धकार दूर हो गया है, ज्योति आ रही है, (उषा ने) 
सूर्य के जाने के लिए मार्ग खोल दिया है, हम उस स्थान पर पहुँच गये हैं जहाँ 
आयु की वृद्धि की जाती है। 

इस मन्त्र के भाष्य में सायण ने 'असु” को विशेषण तथा 'जीवः' को विशेष्य 
मानकर 'असुः' का अर्थ ‘शरीरस्य प्रेरयिता' तथा 'जीव' का अर्थ 'जीवात्मा' किया 
है।४ वेंकटमाधव ने इसका अर्थ 'जीवयिता प्राण” किया है | मूर ने 'जीव” और 
'असु' को अलग-अलग मानकर इसका अर्थ जीवन और श्वास किया है ।& 

दूसरे स्थल (ऋ. 91 १४०। ८) पर अग्नि से दीर्घायु तथा प्राण शक्ति की 
प्रार्थना की गयी है- 

तासां जरा प्रमुञ्चन्नेति नानददसुं परं जनयज्जीवमस्तृतम्‌ | | 

तीसरे स्थल (ऋ. १/१६४/४) पर असु शब्द आया है जिसमें आदि रचना 
की जिज्ञासा व्यक्त करते हुए मन्त्र में कहा गया है-प्रथम उत्पन्न होते हुए को 
किसने देखा ? जो अस्थि रहित (अशरीर) अस्थिवान्‌ (सशरीर) को धारण किये 
हुए है, पृथिवी का प्राण (असु) रक्त एवं आत्मा कहाँ था-यह पूछने के लिए विद्वान्‌ 
के पास कौन गया 7° 


१. ऋ. १। ११३। १६; १४०। ८, १६४। ८, १८२। ३, २। २२। ८, १० । १२। १, १४ ।१२; १४। 
१, ५६ | ७, १२१। ७ (स्वतन्त्र रूप में) क्र. १०। ८२। ७, ८७ | १४ असुतृपः के रूप में, ऋ 
9० | १२। १४, १४। १२, १४। १४, १६। २, KE! ५-६ असुनीतिम्‌ असुनीति रूप में | 
उक्त सभी सन्दभाँ पर सायण भाष्य | 
असुरिति प्राणनाम | निरु. ३। ८ असुरिति प्रज्ञानाम, निरु. १० । ३४ 
ऋ. १1 ११३ । १६ का सायण भाष्य 
वही, वेंकटमाधव भाष्य a 
, ओरिजनल संस्कृत टैक्स्ट्स, भाग-५, पृ. १६ 
को “zal प्रथमं जायमानमस्थन्वत्तं यदनस्या bas | 
विद्वांसमुपगात प्र | 
भूम्या असुरसृगात्मा क्वस्वित्‌ को विद्वांसमु' ष्ठु 
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इस मन्त्र के भाष्य में सायण ने 'असु' का अर्थ प्राण करते हुए उसे सूक्ष्म- 
शरीर का उपलक्षक बताया है-“असुः प्राणः तदुपलक्षितं सूक्ष्मशरीरम्‌” साथ ही 
उन्होंने “भूम्याः का अभिप्राय “भूमि-सम्बन्धी पार्थिव स्थूल शरीर’ लिया है और 
'असृक्‌' को सप्त धातु' का उपलक्षक माना है। इसके अतिरिक्त मन्त्र में प्रयुक्त 
“आत्मा” शब्द से सायण ने चेतन का अभिप्राय ग्रहण किया है-“आत्मा तैः 
सम्बद्धश्चेतनः |? 
सायण की व्याख्या के अनुसार उक्त मन्त्र द्वारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर 
तथा चेतन आत्मा, इन तीनों के पृथक्‌-पृथक्‌ अस्तित्व का संकेत ग्रहण किया जा 
सकता है। 
चौथे स्थल (ऋ. १०/१२१/६) पर 'असुः' शब्द आया है जिसका सायण ने 
qr अर्थ किया है-'ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम'। 
इस मन्त्र में सृष्टि निर्माण के विषय का वर्णन है। सृष्टि के पहले हिरण्यगर्भ 
परमात्मा विद्यमान था वही उत्पन्न जगत का एकमात्र अद्वितीय स्वामी था । वह 
पृथिवी और अन्तरिक्ष को भी धारण करता है। 
पाँचवें स्थल (ऋ. १/१८२/३) पर अश्विनौ देवों से पाणि के प्राणों को नष्ट 
करने की प्रार्थना की गयी है। यहाँ भी 'असुम्‌' का प्राण अर्थ किया गया है- 
“अति क्रमिष्टं जुरतं पणेरसुं ज्योतिर्विप्राय कृणतं वचस्यवे' | 
छठे स्थल (क्र. २/२२/४) पर इन्द्र से प्रार्थना की गयी है कि हे इन्द्र ! असुर 
के प्राणों को नष्ट करो- 
यद्‌ देवस्य शवसा प्रारिणा असुंरिणन्नपः | | 
हे इन्द्र ! जो तूने बल से देवों के मारने वाले असुर के प्राणों को निकालते हुए 
पानी को बहाया है, हे नेता इन्द्र तेरे द्वारा किया गया यह प्रसिद्ध तथा अद्भुत 
और मनुष्यों का हितकारी कर्म द्युलोक में प्रशंसनीय È | 
सातवें स्थल (ऋ. १०/१२५१) पर 'असुम्‌' का 'तेज ज्योति’ अर्थ किया है। 
आठवें स्थल (ऋ. १०/१४/१२) पर ‘AJT का प्राण अर्थ करते हुए यम के 
दूत दो कुत्तों (शवानों) से प्रार्थना गई है कि जो प्राण को ले जाते हैं वे पुनः हमें दें- 
तावस्मभ्यं दृशये सूर्याय पुर्नदातामसुमद्येह भद्रम्‌ । । 
यम के दूत लम्बी नाकों वाले प्राणि जीवी और अत्यन्त बलशाली ऐसे दो 
श्वान मनुष्यों को लक्ष्य करके विचरण करते हैं वे हमें सूर्य के दर्शन के लिए यहाँ 
आज कल्याणकारक उचित प्राण दे । 


i ae स्थल (ऋ. 9079479) पर पितरों से प्राण रक्षा की प्रार्थना की गयी है । 
मंत्र है- 

असुं य ईयुरवृकः ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो Ag । । 
१. क्र. सायण भाष्य | 
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जो सोम रस पीते हैं और सत्य स्वरूप केवल प्राणरूप और शत्रु रहित पितर 
हैं वे पितर यज्ञकाल में हमारी रक्षा करें| 

दसवें स्थल (क्र. १०/५६/७) पर पृथ्वी देवी से प्राण शक्ति की प्रार्थना की 
गयी है- s 

पुनर्नो असुं पृथिवीं ददातु पुनद्यर्देवी पुनरन्तरिक्षम्‌ । | 

पृथिवी देवी हमें पुनः जीवन प्राण दान करें। पुनः द्युलोक और अन्तरिक्ष 
देवता प्राण दान दें | सोम हमें पुनः शरीर दे और सर्वपोषक पूषा हमें हितकर वाणी 
दें। जो स्वस्ति वचन हैं वह भी हमें प्रदान करें जिससे हमारा कल्याण हो। 

ऋग्वेद के दो स्थलों १०/८२५७, ८७/१४ पर 'असुतृपः' शब्द आया है 
जिसका सायण ने भरण-पोषण, और प्राण अर्ध किया है । मन्त्रार्थ है-हे मनुष्यों ! 
तुम यह नहीं जानते तुम्हारे अन्दर ईश्वर तत्त्व पृथक रूप से विद्यमान है जो 
प्राणवायु के रूप में मरने के बाद पुनः उस परम शक्ति में विलीन हो जाता है। 
दूसरे में हे अग्नि ! जो असुतृप राक्षस मनुष्यों का प्राण लेने आते हैं उसको तुम 
अपनी तेज लपटों से नष्ट करो । 

लेकिन वैदिक माइथोलॉजी में 'असुतृप' का अर्थ श्‍वान' किया है |? यम से 
भी यह स्तुति की गई है कि वह मृतक को पितरों के पास पहुँचा दे, इसे व्याधियों 
से मुक्ति और सुरक्षा प्रदान करे | जीवन में आनन्द लेते हुए (असुतृप) यह शवान 
मनुष्यों का निरीक्षण और उनके बीच यम के दूतों के रूप में भ्रमण करते हैं। 
सूर्य के प्रकाश का बहुत दिनों तक लगातार आनन्द लेते रहने का आशीर्वाद देने 

| के लिए इन श्वानों का स्तवन किया गया है। इस प्रकार मनुष्यों में से उनका 
पता लगाना जो मृत होने वाले हैं तथा यम लोक के पथ से होकर यम के क्षेत्र 


` में प्रवेश' करने वाले लोगों पर दृष्टि रखना इनका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है | 
। ऋग्वेद के छः स्थलों पर असुनीतिम के विभिन्न रूप आये हैं जिसका सायण 
{ ने अर्थ प्रज्ञार भी किया है । किन्तु 'असुनीति', 'असुनीत' आदि शब्दों से अग्नि 


द्वारा मृत व्यक्ति की 'आत्मा' या 'प्राणतत्त्व को इस लोक से परलोक के बीच 
पथ प्रदर्शन करना है lÈ 

तात्पर्य यह है कि मनुष्य के मरने के बाद प्राण वायु या आत्मा को अग्नि 
परमात्मा तक पहुँचाने में सहायक होता था | 

कर्मकाण्ड की दृष्टि से यजुर्वेद का अधिक महत्व है। इसको छः संहिताएं 
हैं-वाजसनेयि माध्यन्दिन, काण्व, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक, कपिष्ठलकठ | इन 
१. वै. मा. अनु. रामकुमार राय, प्र. ३२६ | 
२. क्र. १०/१२४, १४ | १२, १९/१४, १६ ।२, ५६ ।५-६ | 
३. असुनीतिम्‌-असुः प्रज्ञा | तया नियतः इत्यसुनीतिः स्तुतिः ताम्‌ क्र. 9079278 पर सायण भाष्य | , 
४. वैदिक माइथोलॉजी अनु. रामकुमार राय, पृ. ३-१६ 
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सभी संहिताओं में ‘arg’ शब्द आया है जिसका अर्थ उव्वट; महीधर और सायण 
ने प्राण या प्राण वायु किया है | एक स्थल पर तैत्तिरीय (२/६/१२५३) संहिता में 
'असुम्‌' का वर्णन भिलता है जहाँ पितरों के लिए यज्ञ करते हुए उनके प्राणों की 
रक्षा का वर्णन है वही? वा. मा. में उव्वट और महीधर ने प्राण या प्राण वायु 
किया है | 

दूसरे स्थल (वा. मा. १८।२) पर असुः शब्द आया है । इसका प्राण वायु 
अर्थ करते हुए वायु को तीन प्रकार का बताया है। प्राण को उर्ध्व संचारी शरीर 
वायु और अपान को अधोवृत्ति वायु तथा व्यान को प्रवृत्तिमान वायु बताया है । 
यह प्रवृत्तमान वायु असु है । 

मन-प्राण-वाक्‌ तीन अग्नियां हैं । प्राण-अपान-व्यान भी तीन अग्नियां हैं। 
वा. मा. १८/२ में तीन वायु भाष्यकारों ने अर्थ किया है । इस विषय में शौनक 
ने बृहद्देवता में अत्यन्त स्पष्ट उल्लेख किया है-भवत्‌, भूत और भव्य, जंगम 
और स्थावर | उनका प्रभव और प्रलय, अर्थात्‌ उत्पत्ति और विनाश का कारण 
सूर्य ही है। सूर्य ही प्रजापति है जो असत्‌ और सत्‌ दोनों का उद्गम-स्थान है । 
वही अक्षर और अविनाशी तत्त्व है । वही वाक्‌ से प्रकट होने वाला तत्त्व है । वह 
सूर्य ही अपने-आपको तीन रूपों में विभकंत करके इन तीनों में स्थित है। सब 
देव उसकी रश्मियों में समाये हुए हैं अर्थात्‌ क्रम से व्यवस्थित हैं। यह अग्नि के 
रूप में तीन लोकों में स्थित है। ऋषि तीन नामों से उसी की उपासना करते हैं। 
वही प्रत्येक प्राणी के उदर में जठराग्नि रूप में प्रज्वलित है | यज्ञों में कुशा बिछाकर 
उसी का तीन स्थानों में आवाहन किया जाता है। उसे ही इस लोक में अग्नि, 
मध्य-लोक में वायु-इन्द्र और द्युलोक में सूर्य कहते हैं। ये तीन देवता यज्ञा में 
अधिकतर पूजित हैं। 

यजुर्वेद के वाद सामवेद आता है जिसमें ‘org’ शब्द का वर्णन उन्हीं मन्त्रों 
में मिलता है जो ऋग्वेद में आये हैं। 

इसके बाद अथर्ववेद है जिसमें अधिक स्थलों पर 'असु' शब्द आया है 
जिसका सायण ने प्राण, प्राण वायु, ज्योति अर्थ किया है । अथर्ववेद में अकेले 
प्राण के लिए तीन सूक्त हैं। अथर्ववेद में 'असु', ‘orgy’ शब्द १३ बार आया है? 
और 'असुतृप' दो बाररे आया है। एक स्थल (अथर्व. २८१२/८) पर असुम्‌ का 
प्राण अर्थ करते हुए तेरी वाणी भी प्राण को प्राप्त होवे ऐसा अर्थ किया है। 

इस ज्ञानाग्नि को ही जात-वेद अग्नि कहते हैं जिससे वेद प्रकट हुआ है। 


१. वा. मा. सं. २८।१६ 

- अथर्व. ५/ १।७, ६ ।५३ ।२, ८१०३, ६/१४, ४ (असु रूप) २/१२५८, ५/२६५५, ३० 19, ७।२।१, 
८/१/१४, २५१, १८/१/२६, ४४, २/३१ (असुम्‌ रूप) 

३. वही ८५३/१३, १०/५/४६ (असुतृप रूप) | 


A) 
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वही अग्नि जातवेद है जिससे ज्ञान प्रकाशित हुआ | वही अग्नि है इसी के ज्ञानाग्नि, 
genta, आत्माग्नि आदि अनेक नाम हैं। 
` दूसरे स्थल (२८१२/८) पर प्राणाग्नि अर्थ करते हुए कहा गया है- 
अग्निः शरीरं वेवेष्ट्वसुं वागपि गच्छतु | 

इस प्रदीप्त जातवेद नामक .ज्ञानाग्नियों में तेरा पांव मैं रखता el यह 
ज्ञानाग्नि तेरे शरीर के रोम-रोम में प्रविष्ट होवे और तेरी वाणी भी प्राणाग्नि के 
पास जावे | जो मनुष्य अपना आत्मिक बल तथा मानसिक बल बढ़ाने का इच्छुक 
है अपने आपको ज्ञान से जोड़े जिस प्रकार लोहा अग्नि में पड़ने से थोड़े समय 
में अग्नि रूप हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि में पड़ा हुआ मनुष्य थोड़े समय 
में अपने आपको ज्ञानाग्नि के द्वारा जातवेदाग्नि से प्रदीप्त हुआ देखता È l 

तीसरे स्थल (अथर्व. ५/२६५५) पर 'असुम्‌' शब्द रोग निवारण के सन्दर्भ 
में आया है जिसमें शरीर में मांस और प्राण को स्थापित करने के लिए प्रार्थना 
की गयी है। 

चौथे स्थल (अथर्व. ५/३०५१) पर भी प्राण ही अर्थ किया गया है-'पितुनसुं 

 बन्ध्नामि ते दृढम्‌।' तेरे अन्दर प्राण को मैं दृढ़ बांधता हूँ। यहाँ ही रह पूर्वजों 

के पीछे न जा | पितरों के पीछे न जा अर्थात्‌ शीघ्र न मर। 

जिन दो स्थलों पर असुतूप' आया है वह ऋग्वेद में उसी सन्दर्भ में आया 
हैं जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 'असु' शब्द जिसका अर्थ, प्राण, प्राणशकित, 

- प्राण वायु, आत्मा, प्रज्ञा, ज्वाला, रश्मि, प्राण. अपान और व्यान आदि रूपों में 

मिलता है । लेकिन शरीर में स्थित जो प्राण तत्त्व या प्राण वायु है उसका अधिक 
स्थलों पर प्रयोग हुआ है । इस प्राण वायु या आत्मा को असुनीति, असुनीत शब्दों 
के द्वारा इहलोक से परलोक ले जाने का भी वर्णन मिलता है । अतः प्राणतत्त्व 
के अध्ययन के लिए वेदों में 'असु' शब्द की विस्तृत जानकारी होना आवश्यक 
èl 


शोध वैज्ञानिक, संस्कृत-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
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वैदिक सृष्टि-विज्ञान में प्राण-तत्त्व 
- -विश्वंभर प्रसाद 'गुप्त-बन्धु' 


१. सृष्टि-विज्ञान : ऋग्वेद का मुख्य विषय 


१.१ वेद में सभी ज्ञान है? अतः सृष्टि-विज्ञान भी है, बल्कि कुछ विद्वानों 
के मत से सम्पूर्ण wack में सृष्टि-उत्पत्ति-विज्ञान की एक ही महत्त्वपूर्ण 
परिकल्पना है, और सृष्टि के रचयिता ने इसी विज्ञान को प्रमुखता दी है । सृष्टि 
की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ से होती है, अतः इसे ज्योतिर्विज्ञान भी कह सकते हैं। महर्षि ` 
अरविन्द ने आध्यात्मिक दृष्टि से ऋग्वेद को 'ज्योति का महाकाव्य' कहा है। 

१.२ क्रग्वेद के क्रषियो ने अनेक प्रतीको के माध्यम से सृष्टि-रचना की बडी 
स्थूल और सारगर्भित व्याख्या की है | सृष्टि के गूढ़ यथार्थ को काव्य की प्रतीक 
शैली में व्यक्त करना क्रषियो के तत्त्व-बोध की विलक्षण विद्या है । उनके पास 
मन के पार जाकर सत्य के बिम्ब को ग्रहण करने वाला अतिमानसिक संस्कार था । 
ऐसे बिम्बों को व्यक्त करनेवाली भाषा निश्‍चित रूप से गूढ़ और सांकेतिक होगी | 
मानसिक बिम्बों की इतनी सघन और सारपूर्ण अभिव्यक्ति की कला कभी की 
खो चुकी है और उसका वास्तविक अर्थ समझना बडी दूर की बात लगती है । 
१.३ ऋग्वेद में क्रमबद्ध सृष्टि-विज्ञान विद्यमान है, यद्यपि विचार यत्र-तत्र 
बिखरे हुए हैं । फिर भी प्रतीकों में निहित अर्थ का अनावरण होने पर सृष्टि-विज्ञान 
स्पष्ट प्रकाश में आता है। जितना गूढ़ और रहस्यमय यह सत्य है, वेद की भाषा 
उससे कहीं अधिक गूढ़ और रहस्यमयी है । इस भाषा के अर्थ भी विद्वानों ने अपने 
पूर्वाग्रह और स्वार्थ-सिद्धि के अनुसार लगाए हैं। देखने में सब ठीक जैसे ही लगते 
हैं; किन्तु ऐसे अर्थ की खोज करना जो पूर्वापर प्रसंग की दृष्टि से भी आद्यन्त 
उपयुक्त सिद्ध हो, एक edt खीर है। 
—" सर्वज्ञानमयो हि सः। मनु. २०६ | 


` २- अर्चन्ति स्तुवन्ति पदार्थाननया सा ऋक्‌, ऋक्‌ चासौ वेदश्च-क्रग्वेदः | अर्यात्‌ जिससे पदार्थों के 
गुण-कर्म-स्वभाव जाने जाएं वह ऋग्वेद है। 
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२. इन्द्र-वृत्र-कथा : सृष्टि-सृजन-रहस्य 


२.१ सर्गारम्भ या आदि-सृष्टि-काल में सृष्टि-रचना की दिशा में आदि 
भौतिक सत्ता के क्रमिक विकास के तारतम्य में हुई महत्त्वपूर्ण घटनाओं को ऋग्वेद 
में इन्द्र-वृत्र-रूपक में निहित किया गया है। पुराण की इन्द्र-वृत्र-कथा काल्पनिक 
ही है, जिसका आधार स्यात्‌ वह रूपक हो; किन्तु वेद के इन्द्र-वृत्र-वृत्तान्त में 
सृष्टि-उत्पत्ति-रहस्य बड़े विस्तार से दिया हुआ है। यह प्रत्येक सृष्टि की प्रथम 
घटना है। 

२.२ ऋग्वेद में बताया गया है कि इन्द्र ने हाथ-पैर-रहित और सर्वतः 
वृद्धिशील वृत्र को, जो बूंदों पर छाया हुआ था, अपनी शक्ति से मार डाला? | 
वृत्र का स्वरूप स्पष्ट करते हुए एक स्थान पर कहा है कि मूल क्रियात्मक तत्त्व 
आपः को वह कुटिल अंधकार रूप वृत्र जकड़े था | अंधकार सृष्टि-उत्पत्ति की दृष्टि 
से निराशा ही है। ऋचा में कहा गया है कि वृत्र के पेटों में पर्वत था२। अनेक 
पेटों से तात्पर्य है कि चक्रीय विवर्तन के अनेक केन्द्र थे । पर्वत से तात्पर्य विशाल 
मात्रा से है (उल्लेखनीय है कि महाविस्फोट के समय पदार्थ का घनत्व हजारों 
टन प्रति घन सेण्टीमीटर था) | 

२.३. जगत्‌ में प्रकृति दो रूपों में व्यक्त है : एक द्रव्य और दूसरा विकिरण | 
द्रव्य भाग कण-प्रतिकण (पार्टिकिल-ऐण्टी पार्टिकिल) का समुच्चय होता है। ये 
दोनों विपरीत विद्युत्‌-आवेश धारण करते हैं। अतः परस्पर संयोग या घर्षण से 
दोनों अपने अस्तित्व को विलीन करते हुए विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते 
हैं जिसकी इकाई फोटान होती है। विपरीत ताप की यथोचित परिस्थिति होने पर 
फोटान पुनः कण-प्रतिकण में विभक्त हो जाते हैं। यह दुश्चक्र चलता रहता है 
जिसे चक्रीय विवर्तन कहते हैं। 

२.४ बहने के लिए तत्पर (विकास के लिए उपुयक्त) किन्तु चक्रीय विवर्तन 
में उलझे मूल तत्त्व की प्रारम्भिक अवस्था को. ईश्वर ने मुक्त कर विकासोन्मुख 
करने के उद्देश्य से आदि संवेग प्रदान किया | यही इन्द्र-वृत्र-युद्ध ड वज्र-पात है | 

२.५ इन्द्र-वृत्र-घटना सम्बन्धी वृत्तान्त वेद में अनेक स्थलों पर आया है ।२ 
उच्चाकाश में इन्द्र-वृत्र-्यृद्ध होता है, वृत्र ब्रह्माण्ड से निकाल दिया जाता है। 

है कि चक्राकार विवर्तन हट जाने पर आकाश में स्थित मूल तत्त्व 
tag मदी परिणाम को सरल गति प्राप्त हुई और वह सृष्टि-रचना की दिशा 
5 आगे बढ़ा | रचना-मार्ग में अवस्थित गत्यवरोध का अंत ही वृत्र का वध है। 


१. ऋक्‌. 3/३०/प 
१. ही, Cee १/५१/२,४; १८३३/७,७; १८६४८४ २८११ €; २/१४/२; ३/३२/६; ३/३२/११ 
२,४; ans 
३. वही, १/३२/९, 
आदि | 
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३. आदिकालीन महाविस्फोट (बिग बैंग) 


३.१ ऋग्वेद में आदिकालीन महाविस्फोट का अत्यन्त रोचक वर्णन है । 
हिरण्यगर्भ प्राजापत्य नाम के ऋषि का एक पूरा सूक्त? ही है जिसकी पहली ऋचा 
हिरण्यगर्भ से आरम्भ होती है। ऋषि ने स्पष्ट कर दिया है कि हिरण्यगर्भ: 
समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌” अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ का पहले से ही 
अस्तित्व था, और पदार्थों की अवस्थाओं को उत्पन्न करने वाला एक अद्वितीय 
अधिष्ठाता विद्यमान था । एक ही सूक्त में एक ही घटना की दो बार चर्चा आई 
है। यह उस घटना के महत्त्व का परिचायक है; और घटना महत्त्वपूर्ण तो है ही, 
क्योंकि यह सृष्टि जो अब है, उस समय थी ही नहीं, केवल वृहती आपः (विकृत 
मूल शक्ति) ही था जिससे समग्र अग्नि पिण्ड उत्पन्न हुआ। 

३.२ महान्‌ ज्योतिर्मय पिण्ड की उत्पत्ति की घटना वेद में अन्य अनेक 
स्थलोरै पर भी वर्णित है। वेद के अनुसार ईश्वर पिता है, और अदिति नाम से 
कही जानेवाली उसकी मूल भौतिक शक्ति उसकी पत्नी है। यह मूल शक्ति ब्राह्मी 
स्थिति है। सृष्टि में नियोजित होते ही मूल शक्ति का नाम अदिति से बदलकर 
‘ana’ हो जाता है। यह सर्वप्रथम क्रियात्मक अवस्था अदिति का प्रथम परिणाम 
(या पुत्र) है । अदिति त्रिवर्गी मूल शक्ति है, अर्थात्‌ यह मित्र, वरुण एवं अर्यमा 
(कण, प्रतिकण, विकिरण) इन तीनों का संघात होता है; और आपः त्रिवर्गी 
क्रिया-शकि्ति है । क्रियाशील होने के अनन्तर त्रिवर्गी क्रिया-शक्ति है। क्रियाशील 
होने के अनन्तर त्रिवर्गी द्रव्य के अनेकानेक परिणाम बनते हैं जिन्हें वृहती आपः 
अर्थात्‌ आपः के प्रशस्त रूप में समाहित किया गया है। यह अवस्था महाविस्फोट 
के समय आती है जिसकी अति-तीव्रता के कारण इसमें अनेक अल्पजीवी 
अवस्थाएँ आती हैं (जिन्हें आधुनिक विज्ञान प्लाज्मा अवस्था कहता है)। तदनन्तर 
अपांनपात्‌* अवस्था (आधुनिक विज्ञान की नाभिक अवस्था) आती है। फिर 
नाभिकीय द्रव्य परमाणु-रचना में संलग्न हो जाता है और पदार्थ की सप्तवर्गी 
अर्धगर्भा अवस्था उद्भूत होती है जिसे आधुनिक विज्ञान (“मेंडलीफ़ की पीरियाडिक 
टेबिल' कहता है)। 

३.३ मित्र, वरुण और अर्यमन्‌ अदिति के अंश या घटक हैं। ये मूल स्थान 


१. ऋकछ मण्डल १० सूक्त २१ 

२. हिरण्यगर्भ वज्रपात के अनन्तर वृहती आपः (विकृत मूल शक्ति) में हुए महाविस्फोट (बिग बैंग) 
का प्रतीक है । अत्यन्त प्रज्ज्वलित दीप्त-पुंज होने से इसे महासूर्यमण्डल भी कहा गया है 
(उल्लेखनीय है कि वहां खरबों अंश केल्विन तापमान था) | 


३. FAR ३/३१/१-४; ७/८५४; 90791979-2; 90719272; १० ।७२।२; १०/८६ ६; १०८१४६५३ 
आदि । 


४. नपात्‌=नाति (वै. व्या.) या पुत्र का पुत्र । 
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से बढ़ना आरम्भ करते हैं। इनकी दिव्य शक्ति को कोई क्षति नहीं पहुँचा सकता; 
ये मूल तत्त्व हैं जिनकी शक्ति अपराजेय है? ये भौतिक जगत्‌ की सत्ता के सम्राट्‌ 
(मूलाधार) हैं।२ इस प्रकार के वर्णन अनेक स्थलोरै पर आए È | 

३.४. वेद ने अपनी शब्दावली में सप्तवर्गीय परमाणु-प्रवाहों को सप्त-सिन्धु 
कहा है, और यह भी बताया है कि सप्त-सिन्धु की उत्पत्ति के साथ-साथ नक्षत्रों 
(नीहारिकाओं) की भी उत्पत्ति होती है, और यह प्राकृतिक घटना इन्द्र-वृत्र-घटना 
से अभिन्न रूप से सम्बद्ध है ।९ 

३.५ ऋग्वेद के मण्डल १० के सूक्त ८८ का देवता (विषय) सूर्य एवं 
वैश्वानर" हैं । इसमें स्पष्ट किया गया है कि सूर्य की उत्पत्ति के साथ ही समस्त 
नक्षत्रों की उत्पत्ति होती है। कुछ नक्षत्र (लोक) समूह में उत्पन्न होते हैं जिन्हें 
राशियां कहते हैं और समस्त लोक अपां नपात्‌ (हाइड्रोजन-हीलियम) नाम के जोड़े 
से उत्पन्न होते हैं।६ 


४. मातरिश्वा और वैश्वानर 


४.१ महाविस्फोट के अनन्तर भीषण अग्निकाण्ड के फलस्वरूप जो प्रारम्भिक 
संवेग (मोमेण्टम) उद्भूत होता है, जिससे समस्त द्रव्य मण्डल का चतुर्दिक 
वर्तुलाकार प्रसार होता है, उसका प्रतीक मातरिश्वा है । भौतिक प्रज्ज्वलित द्रव्य 
के प्रसार की स्थिति ही मातरिश्वा कही गई है । मातरिश्वा ही वैश्वानर अग्नि को 
(सूर्य रूप में) इस लोक में लाया है। वैश्वानर वह भौतिक शक्ति तत्त्व है जिससे 


. ऋक्‌. १/१३६५१ 

वही, ५/६८५२ 

. वही, 972374; १/६६/१०; 9793673; १/१६२/२; ५/६२५३; ४/६३५१,२,७; ५/६८५४; ५/६६५४; 
७/६६/६,१२; ७/८२५२ एव ÙT. १/५५४; 97472. 

. वही, १/३२/२१; २/१२५३,१२; ४/१७/१-३; ४/१८५७; ४/१६/२,५,८; ४/२८५१ 

. स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोग्निरुद्यते | तदेतदूचाभ्युक्तम्‌ (प्रश्‍न १/७) अर्थात्‌ यही वैश्वानर 

अग्नि अनेक रूपवाली प्राणशक्ति का उदय करती है, यही बात ऋचाओं द्वारा कही गई है। 

'विश्वान्‌ नरान्‌ नयति’ अथवा 'विश्वान्‌+अर्‌ wad: सर्वाणि भूतानि’ (नि. ७५६) अर्थात्‌ सभी 

मनुष्यों को ले जाता है, अथवा सभी जीवों को व्याप्त करता है; इस प्रकार वैश्वानर जीवन-तत्त्व 

का पोषक है | 

ऋक. १०/८८/११. 

मातरि अन्तरिक्षे वसिति संचरति यद्वा मातरि जनन्यां श्वयति वर्धते (अमर)-माता, मूल शक्ति 

आकाश में श्वास लेती है, सम्यक्‌ प्रवाह करती है | मूलशक्ति प्रकट हो श्वास लेती है, वढ़ती 

है। 

एवम्‌ मातरिश्वा=वायुः, मातरि अंतरिक्षे श्वसिति, मातरि आशु अनिति इति वा (नि. ७/७)-मातरिश्वा, 

वायु क्‍योंकि अंतरिक्ष में श्‍वास लेता है या अंतरिक्ष में शीघ्र चलता है | 


w ,० २० 


<x oC 
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मानव में अन्य प्राणियों से उत्कृष्ट मानसिक विकास सम्भव हुआ है | महाविस्फोट 
के अनन्तर समस्त द्रव्य सभी दिशाओं में मण्डलाकार फैलता है । उसी द्रव्य से 
कालान्तर में लोकों की उत्पत्ति होती है जिनमें से हमारा सूर्य भी एक है। यह 
सूर्य ही वैश्वानर अग्नि है । यह प्राणि मात्र के जीवन का हेतु होने से वैश्वानर 
कही जाती है | 


९. सोम और वायु 


५.१ ऋग्वेद में कहा है कि वायु सोम को शोभायमान करता है और सभी 
पदार्थों की रक्षा का हेतु है? और पवन को भी सोम कहा है२। वैशेषिकरै में कणाद 
क्रषि ने वायु को स्पर्श लक्षणवाला ही कहा है; किन्तु क्रषि दयानन्द के अनुसार 
“वाति गच्छति जानाति वेत्ति स वायुः परमेश्वरो वा (उणादि कोश) अर्थात्‌ गतिशील 
पदार्थ ही वायु है; और 'सवत्यैश्वर्यहेतुर्भवति सोमः (वही) में सम्पूर्ण ऐश्वर्य का 
हेतु सोम को कहा है। वायु को ही मातरिश्वा भी कहा है| स्पष्ट है कि वायु 
अर्थात्‌ सूक्ष्मतम कणों की गतिशीलता पर ही संसार का सारा कार्य-व्यापार चल 
रहा है। सोम“ सृष्टि-विज्ञान में विद्युत्‌-रहित उदासीन. विकिरण ऊर्जा (रेडियण्ट 
इनर्जी) है जो दो प्रकार की होती है। इनमें से एक सर्वत्र एक सी व्याप्त है 
(कास्मिक विकिरण), और दूसरे प्रकार की सूर्यादि लोकों से प्रकाश के रूप में 
मिलती है। सोम एक ओषधि भी है; किन्तु वेदज्ञ जिसे जानते हैं वह खाने की 
वस्तु नहीं है।९ 


१. ऋक्‌. १/२ “३; 
२. वही, १/६३५४; 
३. वैशेषिक २०१ ४; 
४. ऋक्‌. १/६३५६; | 
५. ४शषून्प्रसवे (हला)/सूते अमृतमिति सोमः/अर्यात्‌ सोम अविनाशिनी-शक्ति-उत्पादक द्रव्य या 
विकिरण है | ; 
दिवि वै सोम आसीत्‌ (शत. ३/२/४)/अर्थात्‌ सोम आकाश में अवस्थित है | सोम ईश्वर के लिए 
भी प्रयुक्त हुआ है- £ 
सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः | 
जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णो; || (साम. ६/४५३) 
अर्थात्‌ (मतीनां जनिता) वेद-ज्ञान को उत्पन्न करनेवाला, (दिवः जनिता) घुलोक को पैदा 
करनेवाला, (पृथिव्याः जनिता) पृथ्वी का सृजन करनेवाला, (इन्द्रस्य जनिता) विद्युत्‌ का म्रष्टा, 
(उत) और (विष्णोः जनिता) यज्ञ-जल का स्रष्टा (सोम) सारे संसार का उत्पादक ईश्वर (पवते) 
सबको पवित्र करता है । लगता है, सोम का सृष्टि-उत्पत्ति में महत्त्वपूर्ण योगदान होने के कारण 
इस मन्त्र में इसे ईश्वर का स्थान दिया गया है-सोमः सर्वा देवता (ऐत. १/२८३) l 
६. ऋक्‌. १०/८५५३ 
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६. प्राण-तत्त्व 


६.१ वैदिक वाङ्मय में प्राण) और इसके पर्याय रूप में असुर का प्रयोग 
कहीं-कहीं हुआ है | वैश्वानर अग्नि (दे. क. ४) के लिए प्रश्नोपनिषद्‌ (दे. पा. टि. 
१४) में उल्लेख है कि यह अनेक रूपवाली प्राण-शक्ति का उदय करती है। ऋग्वेद 
में कहा हैरे कि मातरिश्वा (दे. क. ४, पा. टि. १६) नामक शक्ति ने महासूर्य 
(हिरण्यगर्भ) से अग्नि चारों ओर फैलाई; उसी अग्नि के एक अंश से सूर्य की 
उत्पत्ति हुई और वैश्वानर अग्नि भी वही लाया | 

६.२ असु की चर्चा भी ऋग्वेद में आई है ।४ वहाँ भी समस्त देवों का जीवन 
रूप एक ईश्वर ही कहा गया है । इसीलिए ईश्वर को भूः (जीवनाधार) कहते 2%, 
अर्थात्‌ वह प्राणदाता है । 

६.३ अन्यत्र कहा है : 

अपां नपादसूर्यस्य महा विश्वान्यर्यो भुवना जजान ।€ अर्थात्‌ (अर्यः) श्रेष्ठ 
[जगत्‌ के स्वामी] ने (महा) अपनी महिमा से (असुर्यस्य) प्राण रूप, मौलिक बीज 
रूप (अपां नपात्‌) अक्षय नाभिक तत्त्व से È. क. ३.५] (विशवानि भुवना जजान) 
समस्त लोक-समूहों को उत्पन्न किया है । इसी सूक्त में आगे कहा है कि अपां 
नपात्‌ ही सब महाभूतों का उद्गम, स्थान है? | उसी से सब उद्भूत होते हैं और 
फिर उसी में लय हो जाते है" . 

६.४. हिरण्यगर्भ सूक्त में भी कुछ ऐसा ही भाव है।६ 

६.५. इससे यह ध्वनित होता है कि मूल आद्या शक्ति से ही प्राण आते 
हैं और सर्वत्र (सभी योनियों में) भ्रमण करके अन्त में उसी शक्ति में मिल जाते 
हैं | यहाँ शंका होती है कि क्या प्राण भी कोई सर्व-व्यापी अखण्ड सत्ता है जिसके 
अंश समय-समय पर भांति-भांति के शरीरों में आते-जाते रहते हैं और आवागमन 
के सिद्धान्त को आधार प्रस्तुत करते हैं (तुलना करें जीवात्मा-परमात्मा से दे. क. 
६-८-२) 


. अन्‌ (सांस लेना) से व्युत्पन्न १०/८५५३ 
. ५अस्‌(=होना, अस्तित्व में आना) से व्युत्पन्न | 
ऋक्‌. ६/८५४; 
. वही, 90792979; 
ओं. भूः, उप. १०/२७; 
. ऋक्‌-२/३५/२; 
. वही, २/३५५३; 
. वही, २/३५५४; 
. वही, १०/१२१/३,७; | 
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६.६ वेद माता की स्तुति में कहा गया है कि आयु: प्राणं प्रजां मह्यं दत्वा 
व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ |? इससे ध्वनि निकलती है कि वेद माता में आयु और प्राण देने 
की सामर्थ्य है । वेद-ज्ञान से जीवनी-शक्ति बढ़ाने वाला आचरण अपनाकर प्राणों 
पर कुछ नियन्त्रण हो सकता है (महाभारत के भीष्म की इच्छा-मृत्यु हुई थी) । 
प्राण दस कहे गए हैं, और प्राणायाम तथा योगी का जीवन उन्हें शरीर में किचित्‌ 
अधिक काल तक रोकने में समर्थ हो सकता है। किन्तु प्राण हैं क्या, यह गुत्थी 
फिर भी बिना सुलझी ही रह जाती है। वेद में जहाँ भी प्राण या प्राणार्थक शब्दों 
का उल्लेख है, वहाँ इस गुत्थी का समाधान उपलब्ध नहीं हो रहा | अथर्ववेद तो 
स्वयं पूछता है, “भूम्या असुरसृगात्मा क्व ।२” अर्थात्‌ भूमि का प्राण, रुधिर और 
आत्मा कहाँ है | सम्भव है, उपयुक्त भाष्य के शोध की अपेक्षा हो | बहुत से विद्वान 
यही मानते हैं कि वेद में केवल अध्यात्म-ज्ञान है, भौतिक (आधुनिक) विज्ञान है 
ही नहीं। किन्तु नये शोधकर्ता विद्वानों ने विज्ञान की पृष्ठ-भूमि में शोध करके 
सिद्ध कर दिया है कि भौतिक (आधुनिक) विज्ञानों की भी वेद में उतनी ही 
व्यापकता और गम्भीरता से. चर्चा की गई है जैसी अन्य किसी ज्ञान की | वास्तव 
में वेद सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक है, और यदि प्राण सत्य हैं (जैसा कि प्रायः 
समझा जाता है) तो इनके विषय में भी पर्याप्त ज्ञान वेद में होगा अवश्य | इससे 
भी और अधिक गहरे पैठने की आवश्यकता ही प्रतिपादित होती है। 
६.७ कुछ विद्वान्‌ प्राण का सम्बन्ध आत्मा से जोड़ते हैं जो परमात्मा का 
अंश è, जो “ईशावास्यमिदं सर्वम्‌, के अनुसार सभी जीव-निर्जीव, चर-अचर 
जड़-चेतन में विद्यमान है। किन्तु सबको प्राणी नहीं कहते | प्राणी का एक पर्याय 
जीव है, अर्थात्‌ जो सांस ले सकते हैं, वे जीव हैं, जीवित हैं। इसे चेतन सृष्टि 
कहते हैं। जिसके चार प्रमुख वर्ग होते हैं : i 
१. उद्भिज्ज, यथा वनस्पति, ओषधि, अन्न, लता, वृक्ष आदि; £ 
२. अण्डज, जो अण्डों से उत्पन्न होते हैं, यथा (क) कुछ कृमि; (ख) जलचर, i 
जिनका निवास-स्थान जल है; (ग) पक्षी जो उड़ सकते हैं; 
३. जरायुज, यथा पशु और मनुष्य आदि, जिनके बच्चे पैदा होते हैं तो गर्भ 
में उन पर लिपटी हुई जेर (जरायु) भी बाहर आ जाती है; और 
४. ऊष्मज या स्वेदज जो विविध प्रकार की गरमी, जल, वायु तथा शरीर 
के पसीने आदि से पैदा होते हैं। 


१. अथर्व. १६/७१/१; 

२. वही, ६/६५४; 

३. अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयः स्थितः | (श्रीमद्भगवद्गीता १०/२०) 
४. यजुः ४०/१, ईश. १, वृहद्‌ ५/१५८१ 

५. जीव (४जीवू=सांस लेना) जो सांस लेता है वह जीव है | 
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६.८ स्पष्ट है कि चेतन के अतिरिक्त अन्य सब कुछ जड़ प्रकृति ही है । 
चेतन सृष्टि में भी, विस्तार भय से, अब बहुत-कुछ विचार मनुष्य को लक्ष्य करके 
ही किया जाएगा | ४ 

६-८-१ प्राण से तात्पर्य केवल उस तत्त्व से है जो चेतनता के लिए उत्तरदायी 
होता है, किन्तु चेतनाहीनता (अचेतनता, किन्तु जड़त्व नहीं) दो प्रकार की होती 
है-अस्थायी और स्थायी | केवल स्थायी चेतनाहीनता ही प्राणहीनता कही जाती 
èl इससे स्पष्ट है कि प्राण (जीवन) और चेतना में अन्तर है। 

६-८-२ प्राणि शास्त्र द्वारा अनुसंधान की गई बहुचर्चित जीव-कोशिकाएँ चेतन 
नहीं हैं, वरन्‌ केवल प्राण-शक्तियाँ हैं। वैदिक साहित्य में इस बायोलॉजिकल 
शक्ति को प्राण शक्ति कहा गया है? जो प्राणियों की शरीर-रचना की सूक्ष्मतम 
इकाई है | प्राण-शकि्ति वैश्वानर अग्नि (दे. क. ४ और पा. टि. १४) से उद्भूत 
है | 

`` ६.८.३ प्राणहीनता को पंचत्व भी कहते हैं जिसका तात्पर्य यह है कि शरीर 
पाँच महाभूतों (क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर) से बना है, और प्राणान्त हो 
जाने पर ये (इनके अंश) इन्हीं में मिल जाते हैं, जैसा किसी ने कहा है: 
जिन्दगी क्या है ? अनासिर का set तरतीब | 
मौत क्या है ? इन्हीं अजजा का परेशाँ होना ।? 

इससे स्पष्ट है कि प्राण का सम्बन्ध शरीर से है-यह ऐसी शक्ति है जो 
शरीर को सुव्यवस्थित रखती है। जीव भी यह शरीर ही है जो सास लेता 
है-जीवनी शक्ति से युक्त है। शरीर में आत्मा भी रहता है जो ईश्वर का अंश 
है और जीवात्मा कहलाता है जबकि ईश्वर परम आत्मा है। अतः चेतन जीवात्मा 
प्राण-शक्ति से सर्वथा पृथक्‌ है (क. ६.५ की शंका देखिए) | जीवात्मा अजन्मा तत्त्व 
है | इन्द्रियाँ व मन करण हैं-भौतिक साधन हैं जो प्राण-शकि्ति से उद्भूत और 
संचालित हैं। प्राण इस देह का संचालन करने वाली भौतिक शक्ति है जिसका 
पोषण अन्न (जो कुछ खाया जाए, वनस्पति, वायु, जल आदि) से होता है। यही 
प्राण-शक्ति विभक्त होकर इन्द्रियादिक करणों को संचालन-शकिति प्रदान करती 
èl 

६-८-४ मनुष्य के शरीर की तीन अवस्थाएँ विद्वानों ने मानी हैं : एक स्थूल 


. एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च | (मुण्डक. २/१/३) 
एवम्‌, स मिथुनमुत्पादयते | रयिं च प्राणं चेत्यतो मे बहुधा प्रजा करिष्यति इति | (प्रश्‍न. १/४)-रयि 
और प्राण नाम के जोड़े भगवान्‌ (प्रजापति) ने उत्पन्न किए कि ये मिलकर बहुत प्रकार के जीव 
उत्पन्न करेंगे | रयि रासायनिक तत्वों का समुदाय, समग्र रूप है; तथा प्राण से सभी जीवों के 
रक्ताणु, वीर्याणु उत्पन्न होते हैं। 

२. अर्थात्‌ पंचतत्त्वो का सुव्यवस्थित रहना ही जीवन है और इन सवका बिखर जाना ही मृत्यु है । 


~ 
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शरीर जो दिखता है (जाग्रत अवस्था); दूसरा सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर के भीतर 
| अदृश्य रूप में रहता है (स्वप्न अवस्था, अन्तःकरण इसी. का भाग होता है); और 
i तीसरा, इससे भी सूक्ष्म, कारण शरीर (सुषुप्ति अवस्था) law विद्वानों के अनुसार 
तीन और अवस्थाएँ होती हैं जो सब अत्यंत सूक्ष्म होती हैं।? 

६.८-५ प्रत्येक व्यक्ति के स्थूल और सूक्ष्म शरीर भिन्न-भिन्न हुआ करते 
हैं; किन्तु कारण शरीर (और उससे सुक्ष्मतर प्रत्येक शरीर) समस्त मानव जाति 
का एक ही होता है; पृथक्‌ वैयकितक भाव नहीं रहता, समष्टि भाव आ जाता 
है | यह सहस्राक्षः सहस्रपात? हो जाता है । इसलिए प्राण-का सम्बन्ध केवल स्थूल 
और सूक्ष्म शरीरों से है, जो प्राणान्त के साथ ही काम करना बन्द कर देते 
। हैं-निष्क्रिय हो जाते हैं । आत्मा भी निकल जाता है और अखिल विश्व में व्याप्त 
परम आत्मा में समाविष्ट हो जाता है। अतः प्राण वह शक्ति है जो शरीर को 
| सक्रिय रखती है । 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेंत्‌र, का यही तात्पर्य है कि हम 
| सक्रिय रहते हुए ही जीने की इच्छा करें, निष्क्रियता ही मृत्यु है। 

६.८-६' 'अन्नं ब्रह्मेति, और अन्न वै प्राणाः£, से यही ध्वनि निकलती है 
कि हम जो कुछ खाते हैं, उसी से प्राण-रक्षा होती है।९ आयुर्वेद के अनुसार : 

आहारस्य परं धाम शुक्र तद्ट्रव्यमात्मनः | 

क्षये ह्यस्य बहून्‌ रोगान्‌ मरणं वा नियच्छति || 
अर्थात्‌ मनुष्य प्रतिदिन नियमित जो आहार करता है (एक मास बाद) उससे अन्तिम 
रस, शुक्र (वीर्य) तैयार होता है। उसके क्षय से बहुत से रोग होते हैं और मनुष्य 
की मृत्यु तक हो जाती है। इसी का फलितार्थ “Act विन्दुपातेन जीवनं बिन्दु- 
धारणात्‌’ | इससे स्पष्ट है कि शुक्र (वीर्य) जीवन (प्राण-धारण) का कारण है। 

६.८.७ यह वीर्य क्या है ? सर्वेभ्यो अंगेभ्यस्तेजः सम्भूतम्‌), अर्थात्‌ (वीर्य) 
| पुरुष के सारे अंगों से उत्पन्न हुआ तेज है (जिसके दुरुपयोग से व्यक्ति निस्तेज 


१. छह अवस्थाओं में चौथी महाकारण देह (तुरीयावस्था), Wadi कैवल्य देड (तुरीयातीत अवस्था) 
और छठी हंस देह में कोई तत्त्व नहीं होता | जिस प्रकाश में जीव समष्टि रूप'या उसी को उसका 
एक स्वरूप मान लिया गया । स्यात्‌ इसी आधार पर देहान्त होने पर 'ज्योति समानी ज्योति में" 
कह दिया जाता है। 

२. पुरुष सूक्त, ऋका. १०./४०/१, यजुः ३१/१; 

३. यजुः ५०/२, ईश. २, 

४. तै. उप. ३/२५१, JE ५/१२८१; 

| ५. अन्न ४अन्‌ (=प्राणने, जीवने, श्वास लेना, जीवन धारण करना)+नन्‌ से व्युत्पन्न है । 

| ६. छान्दोग्य, ६/५५१ से ६/७५६ तक उद्दालक-श्वेतकेतु उपाख्यान के माध्यम से यही समझाया गया 

है! 

. ऐ. ब्रा. २/१/१ 
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हो जाता है) । वास्तव में वीर्य शरीर के सभी अंगों में रहता है, और उसका एक 
संचित कोष भी शरीर में होता है । उसी की शक्ति प्राण-शक्ति कही जा सकती 
है | उसी की रक्षा ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ ब्रह्म-प्राप्ति, बड़ी शक्ति प्राप्त करने का आचरण 
है। यह एक तपस्या है जिससे देवों ने मृत्यु को भी मार दिया ।? तात्पर्य यह कि 
प्राण भी एक विशेष प्रकार की शक्ति है जो तेज और वीर्य में समाहित है । 

६-८-८ प्रजा (सन्तति) की रक्षा करनेवाला प्रजापति कहलाता है । प्रजापति 
से व्युत्पन्न भाववाचक प्राजापत्य है । पृथक्‌ सर्वे प्राजापत्याः प्राणान्‌ आत्मसु 
विभ्रति* से स्पष्ट है कि प्रजापति की प्रजा की सृष्टि और पालन की शक्तियाँ 
अलग-अलग आत्माओं में भरी जाती हैं । अर्थात्‌ प्रत्येक जीवात्मा में सन्तान उत्पन्न 
करने और उसका पालन करने की अलग-अलग शक्ति होती है जिसे मैथुनी सृष्टि 
में रज, वीर्य, रेतस्‌, पराग, केसर (पुंकेसर, गर्भकेसर), बीज आदि विभिन्न नामों 
से जाना जाता है। ये सब उस शक्ति के विविध रूपों के दृश्य प्रतीक हैं, जो 
(शक्ति) व्यक्ति के सारे शरीर में रहती है और उसी का अंशतः न्यूनाधिक संचित 
कोष इन दृश्य प्रतीकों में रहता है। किसी अवस्था के बाद इस शक्ति का निर्माण 
बन्द हो जाता है, शरीर के अंगों की सक्रियता घटने लगती है और कालान्तर 
में मृत्यु भी आ जाती है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान नाम से पाँच भेद 
उनकी विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्रिया-शक्तियों के आधार पर किए गए हैं (कुछ विद्वान 
दस भेद मानते हैं)। इसीलिए प्राण का पर्याय वायु, श्‍वास, जीव, जीवन भी 
कोशकार मानते È | 

६-८-६ यह प्राण-शकिति भी ब्रह्म-शक्ति अर्थात्‌ बड़ी शक्ति है, जिसमें वे सभी 
गुण हैं जो वेद ने ब्रह्म) के लिए बताए हैं। यथाः 

पूर्णात्‌ पूर्णमुदचति पूर्णं पूर्णेन सिच्यते |* 

अर्थात्‌ पूर्ण (परमेश्वर) से पूर्ण (संसार) उत्पन्न होता है और उस पूर्ण से ही (माली 
द्वारा वाटिका के समान) सींचा जाता है। 


~ 


. ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत | (अथर्व. ११/५/१६) 

. अथर्व. ११/५/१६ 

. ब्रह्म शब्द VIE (= बढ़ना, बाहर को फूटना) से व्युत्पन्न है | शंकराचार्य इसकी व्युत्पत्ति “बृहति” 
(आगे निकल जाना, अतिशयन) से मानते हैं और उसका अर्थ ‘vad’, 'विशुद्ध' करते हैं । 
मध्वाचार्य के अनुसार ब्रह्म वह है जिसमें गुण पूर्ण रूप में रहते हैं-'बुहन्तो यस्मिन्‌ गुणा । 

ऋक्‌. १०/१२४ में ब्रह्म शब्द पवित्र ज्ञान या वाणी, मन्त्र, आत्मिक ज्ञान की ठोस 

अभिव्यक्ति के अर्थ में आया है; और अथर्व. ४५३० में ‘are’ को मूर्तिमान्‌ ब्रह्म कहा गया है | 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में “सन्मात्रं हि ब्रह्म” कहा गया है, अर्थात्‌ ब्रह्म अखिल सत्‌ है; “सत्यस्य 
सत्यम्‌' (बृहद्‌ २/१) अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य का सत्य है, सभी सत्ताओं का स्रोत है। 

४. अथर्व. १०/८५२६ 
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६-८-१० मानव (शरीर) का सार रूप (प्राण) यह तेज, वीर्य, रेतस्‌ या ओज 
ही है जो मानव में रहता है। भले ही यह बनता, क्षीण होता और नष्ट होता 
हो, अर्थात्‌ यह अज, अव्यय, अनादि, अनन्त न हो; फिर भी यथा ब्रह्माण्डे तथा 
पिण्डे के अनुसार पूर्णतावाली पहेली भी उपनिषद्‌ ने सुलझाई है : 

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते | 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते | |? 
अर्थात्‌ वह (परब्रह्म) पूर्ण है, और यह (कार्य-ब्रह्म या सृष्टि) भी पूर्ण है; पूर्ण 
(परब्रह्म) से पूर्ण (कार्य-ब्रह्म) उत्पन्न है और पूर्ण (कार्य-ब्रह्म) का पूर्णत्व लेकर 
(अपने में लीन करके) पूर्ण (परब्रह्म ही बच रहता है। अनन्त के गणित के 
अनुसार, अनन्त-अनन्त=अनन्त; और अनन्त+अनन्त=अनन्त। मानव सृष्टि में 
घटित करें तो मानव पूर्ण है; वीर्य (प्रजनन शक्ति) पूर्ण है। पुरुष से वीर्य निकल 
जाता है तो पुरुष (पूर्ण) ही शेष रहता है; स्त्री भी पूर्ण है, उसमें वीर्य (पूर्ण) का 
आधान हो जाता है तो भी परिणाम स्त्री (पूर्ण) ही होता है । कालान्तर में सन्तान 
उत्पन्न होने पर वह भी पूर्ण होती है और प्रसूता माता भी पूर्ण ही रह जाती 
है। 

६.६ तात्पर्यं यह है कि प्राण एक नहीं, अनेक, अनन्त गुणों वाली कोई 
महान्‌ शक्ति (ब्रह्म शक्ति) है जिसके गुणों का ही वर्णन हो सकता है (ईश्वर की 
भांति); सो भी पूर्णतः नहीं अंशतः ही; और स्वरूप का तो बिलकुल ही नहीं । वेदों 
में शोध करते-करते कुछ और ज्ञान प्राप्त हो तो हो, अभी तो हमें प्राण (या प्राणों) 
के विषय में भी यही कहना पड़ रहा है कि (ब्रह्म की भांति ही) वह सब भूतों 
(प्राणियों) में छिपा हुआ भी प्रकाशित नहीं होता; हाँ, सूक्ष्मदर्शी मनीषियों की कुशाग्र 
बुद्धि से ही देखा जाता है।२ 

६.१० सामवेद कहता है : 

अप्सु रेतः शिश्रिये विश्वरूपं तेजः पृथिव्यामधि यत्सम्बभूव। 

अन्तरिक्षे स्वं महिमानं मिमानः कनिक्रन्ति वृष्णो अश्वस्य रेतः।।२ 
अर्थात्‌ अप्‌ (मूल क्रियात्मक शक्ति, आपः) में रेतस्‌ (वीर्य) निवास करता है; तेज 
(वीर्य) सभी रूपों वाला है; और पृथ्वी में विपुल तथा विविध रूपों में उत्पन्न होता 
है। आकाश से विपुल परिमाण में आने वाली (अश्वस्यरेतः) शक्ति का बीज 
आकाश में अपनी महिमा प्रकट करता हुआ गर्जना करता है । इससे स्पष्ट है कि 


१. बु. उप. शान्ति पाठ | 

. एष सर्वेषु भूतेषु गूद्त्मा न प्रकाशते | दृश्यते त्वग्रयया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः | (कठ. उप. 
१/३/१२) 

. साम. अध्याय २१, खण्ड ३, तृच्‌ ४, ऋचा २; 


A) 


A 


वैदिक सृष्टि-विज्ञान में. प्राण-तत्त्व / २०५ 
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तेजस्‌/रेतस्‌ (वीर्य) आकाश में व्याप्त आद्याशक्ति आपः (दे. क. २.२, ३.१ और 
३.२) का ही अंश होता है जो पृथ्वी पर आकर (अन्नादि एवं जीवधारियों के 
माध्यम से) अनेक रूपों में प्रकट होता है | पृथ्वी पर जीवन का आधार तो आकाश 
में अपनी महिमा प्रकट करने वाला सूर्य है ही (यह सर्वमान्य तथ्य है दे. पा. टि. 
१४) 

६.११ तेज, ओज या वीर्य को ईश्वर का अंश मान कर क्रषि प्रार्थना करते 
हैं: तेजाऽसि तेजो मयि धेहि; वीर्यमसि वीर्य मयि धेहि; बलमसि बलं मयि धेहि; 
ओजोऽसि ओजो मयि धेहि?आदि | अर्थात्‌ (हे ईश्वर, आप) तेज, ओज, वीर्य 
(आदि) के भण्डार हैं, हममें ये स्थापित कीजिए | 


७. और ईश्वर क्या है ? 


७.१ ईश्वर पिता है, शक्ति माता है (दे. क. ३.२); किन्तु ये दो नहीं हैं, 
दोनों मिलकर एक ही हैं | पति-पत्नी दोनों मिलकर एक होते हैं; अलग-अलग दोनों 
अधूरे हैं। भारतीय मनीषा ने अर्द्धनारीश्वर की कल्पना इसी आधार पर की है। 
ईश्वर से तात्पर्य शक्तिमान्‌ ईश्वर से, ही है, शक्ति से रहित “ईश्वर से नहीं । वह 
सर्वशक्तिमान्‌ है, सर्वज्ञ है, वही सेब कुछ-क्ररता- प Ae सम्पूर्ण विश्व ही 

मेश्वर का दृश्य रूप है, उसका आंगिक अभिनय. है; विश्व. का सम्पूर्ण वाङ्मय 
का वाचिक अभिन Èl अखिल ब्रह्माण्ड एक महानाट्यशाला है, जहाँ 
पनातीत विशालता वाले महान्‌ खगोलीय पिण्डों से लेकर सूक्ष्मतम अणु-परमाणु 
| प्रत्येक बड़ेःछोटे अभिनेता को उसके भीतर से, हमारी आंखों से ओझल रहते 
ईए नाटक के रचयिता 'के रूप में वही परमेश्वर बोलने को प्रेरता है, अभिनय 
करने को बाध्य करता है; निर्देशक बना हुआ वही परमेश्‍वर निर्देशन करता है और 
सूत्रधार (नट-नटी) बना हुआ वही सबको कठपुतली की नाई नचाता है-'उमा 
दारुयोषित की नाई; सबहिँ. नचावत रामगोसाई ।२ 

७.२ तो क्या ईश्वर जो चाहे सो कर सकता है ? नहीं। वेद का ईश्वर 
सर्वशक्तिमान्‌ उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में विविध धर्म-गुरुओं ने कल्पना 
कर ली है। विभिन्न मत-मतान्तरों के ईश्वर पापियों को दण्ड देते हैं, किन्तु 
प्रायश्चित्त करने पर उन्हें क्षमा भी कर देते हैं। किन्तु वेद के ईश्वर की शक्ति 
प्रकृति की स्वयंभू शक्ति से प्रतिबन्धित है | ईश्वर केवल क्रताजुसार, स्वयम्भू-प्रकृति 
के गुण-स्वभावानुसार ही सृष्टि-रचना, पालन और प्रलय कर सकता है। प्राकृतिक 
नियम अकाट्य हैं, अनुल्लंघनीय हैं, मानव के लिए ही नहीं, अपितु सबके लिए | 


, यजुः, १६/6; 
2 तुलसीदास : रामचरित मानस, किष्किन्धा काण्ड १०/७ 


८८ |/ दिके वाङमय में प्राणति 
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इनमें कोई फेर-बदल नहीं कर सकता (स्वयं ईश्वर भी नहीं !)। वे नियम भी तो 
ईश्वर द्वारा ही विहित हैं। 

७.३ प्राकृतिक नियमों का आधार बताते हुए ऋषि कहते हैं?, कि लोकों 
की, सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में आदि कारण रूप शाश्वत मूलतत्त्वों की अविनाशी, 
आधारभूत महान्‌ शक्ति प्रकट होती है। इसी शक्ति की वृद्धि और विकास से 
समस्त भौतिक प्राकृतिक नियम अस्तित्व में आते हैं । प्रत्येक उषा-काल-सर्गारम्भ, 
सृष्टि-आरम्भ-काल में लगभग एक-सी ही प्रक्रिया एक केन्द्रीय व्यवस्था के 
अन्तर्गत होती है। ऐसे ही प्रत्येक रात्रि (प्रलय) काल में भी अकाट्य, अनुल्लंघनीय 
प्राकृतिक नियमों का पालन होता है। ये नियम ही ऋत कहलाते हैं। हमारी 
प्राण-शक्ति भी ऋतु की ही शक्ति है, और कुछ नहीं | 

सेवानिवृत अभियंता 


9. ऋक्‌. ३/५५५१. 
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अग्ने त्व॑ सु जागृहि वयं ॥ 
सु मन्दिषीमहि (यजुर्वेद ४.१४) 


हे प्राण (अग्नि) सदा जागता रह तू 
हम आनन्दित रहें निरन्तर | 
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